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वेदसार शित्ररतो त्रम्‌ 


पशुना पति पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्ति वसान वरेण्यम्‌ | 
जटाजूटमध्ये सफुरद्गाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम ॥ १ | 
महेशं सुरेश" सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यज्ग भूषम्‌ । 
विरूपाक्षमिन्द्रकं-र्वाह्ल त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्तृम्‌। २॥ 

गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम्‌ । 

भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं भवानीकरत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्‌ ॥ ३ ॥ 

शिवाकान्त शम्मो शशाङ्काधमौले महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ ।- | 

त्वमेको जगद-व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ॥ ४ |. 

परात्मानमेकं जगद-वीजमाद्यं निरीह निराकारमोङ्कारवेद्यम्‌ | 

यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लयते यत्र विश्वस्‌ ॥ ५॥ 

न भूमिने चापो न afe वापुनं चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 

न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्याऽस्ति मूतिख्रिमूति तमीडे॥ ६ ॥ 

भजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवल भासक भासकानाम्‌ । 

तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं प्रपद्य परं पावन gadag ॥ ७ ॥ 

नमस्ते विभो fraga नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूते | । 

नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८ ॥ 
प्रमो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव बाम्भो महेश त्रिनेत्र | 
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नं मान्यो न गण्यः॥ ९ ॥ 
शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशु पते पशुपाशना शिन्‌। 
काशीपते करुणया जगदेतदेकसत्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि॥ १०॥ 
त्वत्तो जगद्‌ भवति देव भव स्मरारे त्वय्येत्र तिति जगन्मृड विश्वनाथ । 
तय्येव गच्छति लयं भजदेतदीश छि MAF चराऽचरविश्वपिन्‌। ११॥ 
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प्रकाशक ३-० 
थी भृगु प्रकाशन, श्री | 
ho ४३।६२, बंगाली asi, कतुझापुरा, ` 
विष्वेदवरगंज, वाराणसी ॥ 
वाराणसी । 
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मायापुरी में शिवशर्मा इहलोक की | 
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आये विष्णु के विमान पर चढते हुए 
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आमुख , वीट” 

एक बार 'जलगाँव' में एक मन्दिर की मूरति किसी प्रकार भंग हो गई 
थी । वहाँ के लोग उसे जल में प्रवाहित कर उसळे स्थान पर नयी मूर्ति 
रख उसका जीर्णोद्धार, करना चाहते थे । परन्तु वहीं के एक प्रसिद्ध 
सञ्जात इसके विरुद्ध थे कि नहीं उसी खण्डित मूर्ति की पूजा होनी चाहिये । 
इस विवाद के निवारण के लिए मुझे वहाँ बुलाया गया | 

प्रश्न ने पर मैंने 'शाख्वचनों? का समर्थन करते हुए झोर वहाँ को 
परिस्थिति के श्रनुसार वहा-शास्त्र का मत है कि २व लक्षण युक्त, सुःदर 
मूति का दर्शन एवं ada करना चाहिए । ऐसा करने से दर्शक के ऊपर 
उस सूति का वेसा ही लक्षण और प्रभाव पड़ता है भर उसके माध्यम से 
उसके परिवार के अन्य लोगों पर भी वेसी हो छाप पड़ती है । 

इसी प्रकार क्रतु-स्नान के पदचात्‌ साध्या खो सर्वप्रथम अपने 
पतिदेव का दर्शन करना चाहतो है जिससे, उससे होनेवालो सन्तति पर 


`° . उसके पति की छाप पड़े: देववशात्‌ यदि पति के दरशन नहीं हो पाते तो 


वह किसी 'देवी” या 'देवता? का दर्शन करती है ताकि उनका प्रभाव 
उसकी सन्तान पर पड़े। इसी कारण '्खरिइत-मति को जल में छिपाकर 
रखने का विधान है, अन्पथा झागे की सन्तति के अपग होने का भय 
रहता है । : 
पहले लोग देवमन्दिरों में समाज का कल्याण चाहने वालो उत्तम 
कथाओं को कथावाचको से सुन $र अपने तथा अपने परिव!र व समाज 
के रूप को aer बनाते थे। अब लोगों » उतना कष्ट उठाने का अवसर: 
नहीं रहा प्रोर फलतः उतने कथावाचक भो सुलभ नहीं रहे । 
ऐसी स्थिति में 'काशा' में स्थित देवी-देवतामों को तथा उनके स्थानों 
की भ्रौर उनके दशंनों से प्राप्त होने वाले कल्पाणक़ारो फनों को कथा, जो 
'स्कन्दपुराण' के “काशी-खरड” में वाणात है, सर्व-घुलभ करने बी ओर 
श्री AFUTA उपाध्याय का यह तृतीय प्रयास है। 
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तीर्यो' को.पृत्ा 'तपस्वीजन)करते हैं । तीर्थो में महान कष्ट, भोगने का 
भाव यही होता है कि farad {जसे कर्म होते हैं वसा भोग उप्त भगवान्‌ 
को प्राप्त करने के लिए भोगना पड़ता है। यदि वह भगवान छा भक्त हैं 
नित्य उनकी सेवा, पूजा, दर्शन करता है, तो उसे भगवानु सहज ही 
प्न होते हैं । इसमें सन्देह नहों । 

SY भवए से ही कल्याण सम्भव है । देव दर्शन, तीर्थ स्नान के 
पुरप काय में किसी को बाघा नहीं पहुँचानी चाहिये। जिस दिन जिस 
देवो या देवता के दर्शन का महत्व हो उस दिन उन-उन स्थानों पर 
शास्तिरु जनों द्वारा यात्रा करेने से वहाँ का रक्षणा सम्भव होगा । इस. 
भकार देव-यात्रा, तीथं-यात्रा से अपना थौर सारे परिवार का संस्कार 
Z बनेपा । 

प्रस्तुत पुस्तक घर-घर में रने योग्य है । क्योंकि नोतिशास्र के 
लोक-संग्रह” प्रक रणा में कहा गया हे कि-- शुचिरास्तिक्यपुतात्मा पूजयेदु 
देवताः सदा? धर्थात्‌ पूजा करने वाला पवित्र हो ओर स्तक भावान्वित 
हो, तो आपेक्षिक ढोक संगठन सिद्ध होगा । 

इसी लिए पतत्र तीर्थ स्थानों में सनातनियों की बहुत बड़ी-बड़ी 
सभाए. होतो हैं, जेते 'ु म्भर, काशी का 'नाटी इमली” का भरत{मलाप 
'तुलसीधाट की नागनथेया जेसे मेलों में जिसमें राजा-महाराजा धाद 
पवार कर अपने को पवित्र समझते हैं तथा सम्मान को प्राप्त करते हैं । 

भगवान्‌ विश्वनाथ से प्रार्थना है कि श्री बेकुएठनाथजी पर वह सदा 
वरदहस्त रख भोर उन्हें शक्तिश्रदान करें कि वह सम्पुर्ण 'काशी-खराड? 
इसी प्रकार faa सके | 


श्रीराजेश्वरशास्त्री द्राविड 
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निवेदन 


काशी झी महिमा का वर्णात जितना भी किया जाय थोडा है । इसे 
"ग्रानन्दवन? एवं वाराणसी” नाम से भी जाना जाता हे । इसकी महिमा 
का वणुन स्वयं भगवानु “विश्वनाथ? ने एक समय भगवती 'पार्वती जी? 
से किया था, जिसे उनके पुत्र कोतिकेय जी ने भ्रपनी माँ की गोदी म॑ 
बठे-बठे सुना था । उसी महिमा का वणन anta ऋषि से कार्तिकेय जी 
ने किया श्रौर वहो कथा 'स्कन्द पुराण? के mata 'काशीखण्ड' 
afua है । 


जिस काशी की महिमा का aqa देवाधिदेव 'महादेव' ने तथा 
faco भगवान्‌ ने स्वयं किया है उसे हम सबको भी पढ़ना चाहिये ग्रौर 


उसका हमें ज्ञान होना चाहिए | 


काशी की वर्तमान दशा का वणुन किस मुह से किया जाय समझ 
में नहीं प्राता : श्राप सब स्वयं देख व समझ ले। सम्मव है कि मैं 
लिखने में ufar संकोच कर रहा हूं, इसके fag मेरो त्रुटियों को क्षमा 
करंगे। जो कुछ इस पुस्तक में 'कथा प्रसंग” के अतिरिक्त लिखा गया 
है उप्ते उन-उन स्थानों पर स्वय जाकर देखा है झौर वृद्धजनो से पूछा 
भी है, वही बात लिख रहा 2। इसपें श्रपती ओर से कुछ भी नहीं 
लिखा है। जो कुछ भो faar हूँ, वर्तमान काशी को lart अपनी 
अन्तवदना व्यक्त की है। यदि इससे तथा इसम वशित कथा से झाप 
सबका कुछ लाभ पथवा Ka हो सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । 

झाज काछी का स्वरूप क्या है, उसकी दशा क्या है उसके प्रत 
हमारा क्या कत्तव्य है afa पर विचार करना अति masam है । 
झाज हम देखते हैं कि काशी मं कुछ सो मन्दरो में तो जल, भ्रक्षत बताशा 
'इलायचीदाना' asg, पेडा, ठोकवा, सांठ और कहीं केवल बिल्वपत्र 


मात्र चढ़ता है परन्तु हजारों मन्दिर ऐसे हैँ जहाँ के देवी-देवता, व्यवस्था 
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( न ) 


भोर समाज की उपेक्षा के कारण होन-दोन दशा में पड़े हैं। मालूम 
होता है, कि इस सवका प्रकोप हो हमें नाना कों को दे रहा है। हमने 
नहीं, हमारे पूर्वज, विद्ध, सच्त-महात्माओ्रों ने इन्हें सादर स्थापित 
किया था । जबतक वे रहे तबतक इनकी सेवा पुजा की ओर सुख भोग 
कर मरने पर वे तो मोक्ष के अधिकारी हुए इसमें कोई ag नहीं, पर 
उनके इृष्टदेव की भ्राज यह दुर्दशा वस्तुतः हम सबके लिए डूब मरने दी 
बात है . इन उपेक्षित मन्दिरों के रख-रखाव तथा पूजा-प्र्चना की 
व्यवस्था हम सबको मिलकर करनी है। 'काशोवासो' को तो सेवा करनी 
ही है क्योंकि वे देवी-देवताओं के ड्योढ़े दार हैं पर समस्त सनातनधर्टी 
एवं श्रास्तिक लोगों का, चाहे वे भारत में हों maar विदेशों में उनका 
सहयोग प्राप्त हुए बिना यह कार्य सम्दन्न होना भ्रसम्मव है । 


इसी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप कितने देव-मन्दिर लुप्त हो गये, 
उनकी akal लुप्त हो गयीं, भ्राज पूछने पर कोई बतचाने वाला नहीं 
बचा कि वे मन्दिर, कुण्ड, बाबली व कूप कहां गये ! यदि यहो स्थिति 
रही तो जो कुछ बचे खुचे हैं वे सब भी नष्ट हो ज.यगे और अगले ५० या 
१०० वर्षो मे इन्हें भी कोई बतलाने वाला न रहेगा । 

यह साधारण-सी समझ की बात है कि जब देवो ौर देवताओं की 
पूजा ग्रारती से उनका हम सत्कार नहीं कर सकते तो फिर वे हमारी 
क्‍यों faa करने लगे? यदि हम उनके स्थानों की सुरक्षा नहीं कर 
सक्ते तो हमारे रहः का ठिक्राता कोत लगा सकती हे? हर व्यक्ति को 
चाहिए कि भ्रपनी कमाई में से श्रषिक नहीं तो १ या २ पतिशत ही 
सही निकालकर इस कार्य छे नि मत्त ada करें । 

ग्रनेक घनी-मानी या श्रदुघालु जन कार्य कर रहे हैं परन्तु इस दिशा 
में आज हम सबको सोचना, समझ" और करना पड़ेगा तभी उक्त पुण्य 
कार्य में हम लग सकगे भ्रोर भगवान्‌ का हमे प्राशीर्वाद प्राप्त होगा । ` 
हम, हमारा परिवार, हमारे इष्ट मित्र सदा gat रहेंगे । 
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(=) बै 


चारो पुरुषार्थो' में धर्म, अर्थ, काम तो हर स्थान पर कम करने प्र 
मिलता हे परन्तु भ्रन्तिम पुरुषार्थ 'मोक्ष' तो काशी में हो सहन मे 
मिलता है। यह भ्रकाट्य सत्य हे। ऐसी काशी को 'मोक्ष' देनेवाली 
"काशी? बनाना हमारा कार्य हे। इसे aag, कलकत्ता, दिल्ली नहीं 
बनने देना चाहिए। यहाँ के लोगों को 'शिव' या 'इयाम? का प्र मी होना 
चाहिए, सिनेमा प्रेमी नहीं, क्योंकि यही तो सर्वनाश कर रहा है । 
काशी के आध्यात्मिक गौरव का रक्षण करना हमारा पुनीत कर्तब्य हे । 

'काशो? प्रकाशिका हे। यहीं समस्त भक्तों एवं भगवत्‌ प्रेमियों को 
पूर्णाता का agaa gat हे अतः यहाँ के निवासियों को ग्राने पर विचार 
करना होगा। उन्हें गंगा स्थान और देवभन्दिर का दर्शन करना होगा, 
तभी हृदय का मल स्वच्छ होगा, हम एक-दू रे से प्रेम का पाठ सोख गे, 
इन देवी-देवताश्नों के मन्दिरो कै सत्संग से । 


काशी में 'परमार्थ' का व्यापार चलता हे। जहां हर व्यवसाय को 
उन्नति की शोर हम ध्यान दे रहे हैं वहीं इस 'परमा्थ' के व्यापार 
को भी बनाये रखें' इसके लिए परम आवश्यकता हे उपे समभने की । 
ग्रतः 'काशो' क्या हे? इसके किस भाग को कया महत्ता हे? इपके 
किस कोने का क्या महत्त्व हे? इसका रहस्य ओर तत्व कया हे? यदि 
इसे हम जानना धोर समझना चाहते हैं तो हमें निश्चय ही 'स्कन्द-पुरण' 
के अन्तर्गत वणित 'काशीख्रड' तया ब्रह्मवेवतंपुराणान्तगत “काशो रहरय' 
को पढ़ना पडेगा । जब तक इन ग्रन्थों बो हम पढ़ गे नहीं, उसम वर्णित 
स्थानों को देखेंगे नहीं, उसके रहस्यों को समभगे नहों कि कोन (देव - 
या 'देवी' किस स्थान पर झ्यो हैं, वहां पर उनके निवाध करने का 
कया रहस्य हे, आादि बातों को समभेंगे नहीं, तब तक उक्त बातों का 
उत्तर मिलता भ्रसम्भव होगा । 


फलतः आधुनिक ढंग से 'काशीखरड' को भाषा मं सवं सुलभ करने 
का संकल्प लेकर यह तृतीय प्रयास कर रहा हूँ। 
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“काशीखण्ड' में १०० भ्रध्याय हैं तया ११,००० से ऊपर इलोक हैं। 
इसका प्रकाशन एक साय करन! सम्भव नहीं रहा, ग्रधिक परिश्रम एवं 
च्यय साध्य समझ सम्पूर्ण को अंश-अ्रंश कर प्रकाश में लाना ही मैंने 
उचित समझा हैं । | k 

श्रव तक हम दो भाग प्रकाशित फर चुके हैं, तीसरा भाग Ta बै 
समक्ष प्रस्तुत है। इसम दे३-दर्शन भ्रोर तीथं यात्रा के वर्णन पढ्नै से 
हम यही ज्ञान होता ह कि इन यात्राग्रों को करने से इहलोक और परमो 
दोनों बाता है । भरतः हम यही आशा करते हैं कि कम से कम ` 
काशोवासी यहाँ की यात्रां -भ्रम्तरगृहो, पंचतीर्थी, पंचक्रोशी को यात्रा 
पर ध्यान दे भोर करें। जिससे काशी खणडोक्त देवी देवताओं, तीर्थ 
शानो का जीर्णोद्धार एवं रक्षण सम्भव हो सके रोर साथ ही उमफलोक 

: j 

भगवान 'विशत्रनाथ' का वरदहस्त तया आप सबका सहयोग एवं 
स्नेह सदा बना रहेगा । यही भाव हृदय में रक्ष MTA सबकी सेवा करना 


मैने ग्ररना पुनीत कर्तव्य समझा हे । आशा हे श्राप सबका mata 
sta होगा । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


I 
E 


वैकुण्ठनाथ उपाध्याय |; 
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धन्यवाद 


श्रीमन्महाराज काशीराज के हम चिर ऋणी रहेंगे, जो उन्होंने इस 
पुस्तक का भी भपने करकमलों द्वारा प्रकाशनोदुधाटन करना स्वीकार 
कर हमें तीसरी बार कृताथ किया। 
हम प्रातःस्मरणीय देवमूति परिडतराज श्री राजेश्वर श.स्ची द्राविड 
को प्रणाम फरते हुए प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होर हमें मार्ग 
दर्शाया है उधी प्रकार से उनकी कृपा सदा बनी रहेगी। 
सर्व श्री do जनादनशाख्नो पाण्डेय, कोस्तुभानक पा० पं० माघव शाख्नी, 
ġo विष्वनाथ शाखो दातार, ड्रा० भानुशंकर मेहता का हम विशेष रूप से 
झाभार प्रकट करते हैं जिन्होंने पाण्डुलिपि को शुद्ध करने में तथा मुद्रण 
की भ्रशुदिघयों को ठीक कराने में पश सहयोग दिया है। छणई कार्य में 
श्री प्रमोद कुमार तथा शी काली प्रसाद, थी प्रस को घन्यवाद देता हूँ । 
रेखा चित्रों के निर्माता तरुण चित्रकार श्री अरुण क्षीरसागर को बधाई 


देता हूँ तथा छवि चिःकार ( फोटोग्र,फर ) श्री aasa व्यास को धन्यवाद 
देता हूँ । 
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reise TNT 


भगवती श्री संकटा देवी 
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3 श्रीगणेशाय नमः के. 
अध्याय ६ 


तीर्थं महिमा | 


विखवेशं माधवं ढुण्ढि दण्डपाणि च भेरवभ्‌। 
वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकणिकास्‌ ॥ 
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(२) | 
वेदव्यासजी ने सूतजी से कहा-अपनी सहधमिणी के बा 
अगस्त्य ऋषि महालक्ष्मी का प्रतयक्ष. दशन कर ऐसे आनन्द का अनुभव | 
करने लगे मानों वे झमुत की धारा में स्नान कर बड़े प्रसन्न हुए हों । | 

उच्च चम 


हे सूत ! सुनने मात्र से 
जिन सब्नों के हृदय में 


RT 
EN 


SOE) ee 


जारित 
NG 


प्राप्त होता है वैसी शुद्धता तीथ स्नान से नहीं होती और न ही | 
फळ बड़े दान या तपस्या से ही अजित किया जा सकता है । एक सम! 
जब ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े पर परोपकार से अजित घमं व 
और दूसरे पर दान से उत्पन्न घमं को रखकर तोला था तब उसां 
परोपकार वाले धमं के पलड़ेको उन्होंने भारी पाया था। समर 
शास्त्रं की बातों का मंथन कर विद्वानों ने यही निश्चय मत प्रतिपादि 
किया है कि परोपकारसे बढकर दुसरा कोई घर्म नहीं।है और. 
८अपकार (दसरे छा दुस करे, ) से बढ़कर, दसरा कोई पाप नहीं द 


iative 


( ३) 


उपकार करये मे रत अगस्त्य ऋषि को ही देखो कि वह काशी के 
विछोह से जितने दुःखी थे उतने ही महालक्ष्मी का साक्षात्‌ दशन कर 
ara हुए ॥ 

नाना प्रकार के घन व जीवन के हस्तिकर्ण ( हाथी के कान ) के 
अग्रभाग के समान चंचल रहते हैं अतः बुद्धिमान को चाहिए कि वह 
सदा परोपकार ही किया करे। जिस लक्ष्मी के नाम का जप करके 
संसार में मनुष्य अतुलनीय हो जाता है उसी महालक्ष्मी का साक्षात्‌ 
दर्शन कर अगस्त्य ऋषि कृतकृत्य हो गये । 


श्री शैल दर्शन 


महालक्ष्मी के दर्शन क७और उनके वचनों को सुनकर अगस्त्य ऋषि 
श्री जैल गिरि की ओर चल पड़े। आगे जाने पर दुर से ही उन्होंचे 
श्री शेल को देखा जहाँ पर साक्षात्‌ श्री त्रिपुरान्तक ( तारान्तक ) देव 
निवास करते हैं । 


अगस्त्य ऋषि ने प्रसन्नचित्त हो अपनी पत्नी से कहा-हे कान्ते ! 
_तुम यहीं स्थित होकर अत्यन्त मनोहर एवं शोभा सम्पन्न श्रीशेल के 
शिखर को देखो, जिसके aama से संसार मै मनुष्यों को 
पुनजन्म नहीं लेना पड़ता । यह पवत ८४ योजन ( ३३६ कोस ) 
का है। यह समस्त पवत शिवलिंग के समान है। अतः पहुले-हमें इसकी 
प्रदक्षिणा करनी: चाहिये । 
इतना सुनकर लोपामुद्रा ने कहा कि हे नाथ ! यदि आपकी आज्ञा 
हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ क्योंकि बिना पति की आज्ञा 
के बोलने वाली खो पतित होती है। 
अगस्त्य ऋषि नें कहा-हे देवी ! तुम्हें क्या कहता है सो कहो 
तुम्हारी जेसी खी से.पति को कभी खेद नहीं होता। \ 
पतिदेव को आज्ञा मिलते ही लोपामुद्रा ने "मुनिको प्रणाम कर 
सब लोगों के हित को बात को पूछते हुए कहा->“श्रीशेल शिखर के 
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दर्शन से पुनर्जन्म नंहीं होता यदियह बात सत्य है तो लोग 'काशीवास' 


की इच्छा क्यों 


इसपर श्री अगस्त्यऋषि ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा- 


हे सुन्दरो ! 


धै तत्व की चिन्ता करने वाले मुनियो ने बारम्बार जो निर्णय l 
ठसे तुम्हें बताता हुँ, ध्यान से सुनो। मुक्ति के अनेक स्थान है- . 
प्रथमं तीर्थराजं तु प्रयागाख्यं सुविश्वुतस्‌ । 
कामिकं सवंतीर्थानां घर्मकामार्थमोक्षदस्‌ )। 


a 
७ 
` 


“ 
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'कालजरं प्रभासश्च तथा बदरिकाश्रमा ।' 


(GX) 


१ 


करते हँ?" $ 


हे निमंले ! तुमने ठीक ही प्रश्न किया है। इस सम्बन् 


नमिषं च कुरुक्षेत्र गंगाद्वारमर्वन्तिका । 
अयोध्या मथुरा चेंव द्वारकाप्यमरावती ॥ 
सरस्वती सिन्धुसँगो गंगासागरसंगम: । 
काऱ्दी च त्यम्बकं चापि सप्तगोदावरीतटस्‌ ॥ 
,महयकूपस्तुयोव तथोकार्‌ः योन वे, पौरुषोत्तमस्‌ i 


Initiative 


(५०) ` 


गोकर्णो भृगुकच्छश्च भृगुतुज़श्न पुष्करस्‌ । ` 
. श्रीप्वंतादितीर्थानि धारातीर्थं तथव च ॥ 

मानसान्यपि तीर्थानि सत्यादीनि च वे प्रियेः। 

एतानि मुक्तिदान्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ 


गयातीर्थं च यत्प्रोक्तं तत्पितृणां हि मुक्तिदम्‌ । 


| प्रथम जो जगत्‌ में प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयाग हैं जो समस्त तोर्थो मै 
कामनापूरक, धर्म, अथ, काम और मोक्ष के दाता हैं। इनके साथ हा 
नेसिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा ( हर ) द्वार, अवन्ती, अयोध्या, मथुरा, 
द्वारका, सरस्वती, सिन्छुसंगम स्थङ, गंगासागर संगम, कांची, 
| ब्रह्मगिरि, सप्तगोदावरी, कालज्ञर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, अमर- 
' कंटक, जगन्नाथपुरी, गोका, भृगुकच्छ, UII, पुष्कर, श्रीपर्वत, 
। घारातीथे इत्यादि बाह्यतीथं और सत्यादिमानस तीथ हैं। हे प्रिये ! 
| थे सब तीर्थं मोक्षप्रद हैं, इसमें सन्देह नहीं है । इनमें गया तीथं पितरों 
i को मुक्ति देने वाला है।. वहाँ पर श्राद्ध करने से पितृ व पितामह के 
| ण से उनके पुत्र ब पौत्र भी मुक्त होते हैं । | 


मानसतीर्थ 


` ऋषिपत्नी ने पुनः जिज्ञासा प्रगट करते हुए कहा कि हे महामते ! ' 
।कृपापूवेक मानसतीर्थो की व्याख्या करते हुए बताये कि वे कौन-कौन 
मानस तीथं हैँ। | 

अगस्त्य ऋषि ने मानसतीर्थों के सम्बन्ध में कहा कि हे अनघे ! 
मानस तीर्थों मै स्तान करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है । 
"सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, समस्त भूतों पर दया, आजेव ( सिघाई) . 
दान; दम ( निषिद्ध विषयों से बाह्यन्द्रियों की सवंथा निवृत्ति ) 
सन्तोष, ब्रह्मचये, प्रिय बोलना, ज्ञान, धैय और तपस्या? आदि मानस 
*तीथ हैं और मन की परम शुद्धि तीर्थो का भी तीयं है । मात्र जळ 3 
ढुबाने को ही : स्मान नहीं कहा जाता बल्कि जो: बाह्येत्द्रियो के दमन 
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De 


( ६:) | 


| 
भै स्नान करता: है वही वास्तविक 'स्तान' कहा जाता है? | व्रत 
सका हृदय निमंल.होता है वही पवित्र होता है) जो का लोभी, | — 
निन्दक, क्रर, दाम्भिक और विषयान्ध है; वह सब तीर्थो में स्नान af 
करने पर मा पापी और मालन ही बना रहता है। मनुष्य है G 
शरीर का मैल घोकर शुद्ध नहीं होता वह जिसस ag a ।तप 
होता है जब वह मन के मल को त्याग देता है। जोक जल में हू दार 
उत्पन्न होती हैं, रहती हैँ और मर जाती हैं पर वे स्वगं नहीं जातीं | अह 
याकि उनका चित्त शुद्ध नहीं रहता । | | 
विषयों में अधिक अनुराग को ही “मानस मल' ओर मन के | 
विराग को हीं मन की निर्मळता’ कहा जाता है) चूँकि चित्त | 
( मन ) अन्तगंत वस्तु है अतः वह तीथं-स्नान मात्र से शुद्ध नहीं कर 
होता । सेकड़ों बार जल से घोये गये मद्यंणात्र की भाँति वह सवदा होर 
अपवित्र ही बना रहता है। मनोभावों के शुद्ध न होने से दान, यक्ष; क 
तपस्या, शौच, तीर्थं सेवा और घमं कथा श्रवण, ये इ नहीं हो ढु 
सकते हैं। जितेन्द्रिय व्यक्त जहाँ होते हैं उनके लिए वहीं पर gada, पा 
नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तोथे वर्तमान रहते हैं। . | ja | 
ध्यान से पवित्र हो, रागद्वेष रूप मल को दुर करने वाले । ज्ञान हेत 
जल से पूर्ण मानस. तीथं में जो रनान करता है वही परम गति को ù 
प्राप्त होता हैं। हे देवी! यह सब मानस तीथं क लक्षण मेंने तुमसे प 
कहे हैं अब भौम तीर्थों की पवित्रता के कारण को सुनो। .., | 
Ere sai e e Bas 
जैसे शरीर के कोई-कोई अंग परम पवित्र होते हैं वेसे ही पृथ्वी केः 
- भी कोई-कोई भाग ( प्रदेश ) अति पुण्यमय होते हूँ । भुमि के विचित्र वर 
प्रभाव, जल के तेज और मुनिगण के निवास आंदि परिग्रह ये ही सब ह 
भौम तीर्थों की पविता के कारण होते हैं.। ऐसी ' स्थिति भें ala 
` Sabar मानस तीर्थो दोनों में स्हान करता है वह. age) 
परंसोत्तम गति को प्राप्त होता हैं। जो मनुष्य तीन रात्रि तक उपवास): 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


Gs), 


ब्रत, तीथे यात्रा, gada, और.गऊ का दान नहीं करता वहू दुसरे 
| जन्म में दरिद्र होता है। तीथं सेवन से जो फल प्राप्त होता है बह. फल 
अधिक दक्षिणा देकर अरिनिष्टोमादिक यज्ञ करने पर भी नहीं मिळता । 
| जिसके हाथ-पाँव, मन, स्थिर ( सुसंयत ) . रहते हैं, जो व्यक्ति विद्या, 


तपस्या, कीर्ति से युक्त होता है. वही तीथं फल को भोगता है। जो 
। दान नहीं लेता, येन केन प्रकारेण सन्तुष्ट हो जाता है, और अपने में 


| अहंकार नहीं करता वही मनुष्य तीथ फल का भागी होता है। 


| ब्राह्मणों को परीक्षा न करे .. 


| जो मनुष्य धीरता, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ तीर्थ पर्यटन ` 


करता है वह पापी होते हुए भी विशुद्ध हो जाता है परन्तु जो पुण्यात्मा 
(होते हैं उनका कहना ही F वह परम-परम शुद्ध होते हैं। Dada 


| 


मनुष्य, पशु-पक्षि योनि में, कुदेश ( अपवित्र देश ) में जन्म नहीं लेता, | 


दुःख को प्राप्त नहीं होता वरन. वह स्वगे लाभ और मोक्ष प्नाप्ति का 


Mak उपलब्ध कर्ताः है। ` Math 


`| . श्रद्धाहीन, स्वभावतः पापपरायण, नास्तिक, संदिग्ध, चित्त और हँ 
दैतुवादी:( स्वार्थी.) ये.पाँच प्रकार के व्यक्ति :कभी भी. तीथे फल के 


 प्रागी नहीं होते । जो लोग शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि सभी galat 


' पहूकर यथोक्त विधि से.. तीर्थयात्रा करते हैं वेही.घीर नर स्वगंलोक 


कै भोक्ता होते हैं अर्थात्‌ वे स्वर्ग में वास करते हैं। | 


तीर्थ यात्राभिछाषी मनुष्य यात्रा से एक दिन पहले अपने ग्रह 


` (चर ) में उपवास करके.गणेशजी का. पूजन, पिद भाड यथाशक्ति 
: आह्यण-भोजन, साधुःसेवन करे। तदनन्तर पारण कर यात्रा का नियम 


उन्हे भोजन करावे, सत्त, बिना मांडू के भात, अथवा 'पायस (A ) 


» 
`i 
छः 


(-८ ) 


का पिण्डदान करे, गुड़ और पिसी हुई तिल्लो का भी पिण्ड दान करे । 
पक्षियों ने ऐसा करने को कहा है। 

तीथं में जाकर अध्य और आवाहन के बिना श्राद्ध अवश्य करे । 
mata काल हो या अविहित काल हो परन्तु. तोथ मे पहुंचने के 
साथ ही श्राद्ध व तपण कर डालना चाहिये, बिलम्ब से fasa का भय 
रहता है! | 

यदि किसी कार्यवश ही कोई तोथ में पहुंव जाय तो वहां उसे 
तीथे में स्नान कर लेता चाहिये । इतने से 'स्तानजन्य' फळ तो | 
प्राप्त हो ही जाता है किन्तु तीर्थ-यात्रा का फल उसे नहीं मिलता । | 
तीथ में जाने से पापियों के पापों का नाश हो जाता.है। परन्तु 
sagan यात्रा करनेवाले मनुष्य को तो, यथोक्त फल की प्राप्ति 
होती है । जो मनुष्य दुसरे के निमित्त तीर्थयात्रा करता है उसे फळ 
का. सोलहुबो भाग मिलता है ओर जो किती. कायंवश जाता है उसे | 
आधा फ प्राप्त होता है । जितकी कुश की प्रतिमूति बनाकर. तीर्थ | 
जल में डुबाव-तो उसे भी अष्टमांश फल मिलता है। तीथ में जाकर | 
उपवास ओर शिर का मुण्डन कराना चाहिये । मुण्डन सें शिरोगत 
पाप दूर हो जाते हैं। जिस दिन तीथ में पहुंचना हो उसके पहले दिन 
उपवास और श्राद्ध करना चाहिये । 

अगत्त्य ऋषिने आगे कहा कि तीथं के प्रसंग से मैंनें तुमसे तीथ 
यात्रा का अंगकार्ये भो कहा यही AP साधन और 'मोक्ष के 
उपाय है। . ५ 


` ` सायुज्य मुक्ति काशी में 


: काशी, कांची मायापुरो ( हरिद्वार ),. अयोध्या, द्वारावती, मथुरा 
ओर अवन्तिका ये ही सातो पुरिय़ां संसार में मोक्ष देनेवालो हैं। इसो ` 
प्रकार श्रीशै ल-भी सोक्षप्रद है, केदार (क्षेत्र) उससे भी अधिक मोस देने 


* उ है.। श्रीशेल और केदार से भो अधिक मोक्षदायक प्रयाग है। 


राज प्रयाग से भी विशिष्ट अविमुक्त' (काशी ) क्षेत्र है । जेसी 
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सायुज्यादि मुक्ति 'अविमुक्त क्षेत्र” में मिलती है घेसी अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलती यह निश्चित है । | 
: ये सब मुक्तिक्षेत्र, 'काशी' ही कीं प्राप्ति कराते हैं, काशी की प्राप्ति 
होने से ही निर्वाण पद मिलता है जो करोड़ों तीथं सेवन से भी नहीं 
श्राप्त होता। इस सम्बन्ध में विष्णु के गणों ने शिवशर्मा ब्राह्मण से जो 
कहा था वह प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 
- जो मनुष्य इस तीर्थाध्याय को सावधान चित्त से सुनता है अथवा 
जो ब्राह्मण इसे श्रद्धा-भक्ति से सम्पन्न ब्राह्मणों को; धर्मपरायण क्षत्रियों 
को; सत्पथवर्ती वैश्यों को और द्विजातिभक्त शूद्रं को सुनाता है वह 
भी निष्पाप हो जाता है। 
इस प्रकार यह श्री स्कन्दपुराण के चतुर्थं खण्ड के पूर्वाद्ध में 
` उल्लिखित “तीर्थयात्रा! IEE नामक छठवें अध्याय की कथा का भाषा 
Fama किया गया । 
— ३0०० 


- 


अध्याय ७ 
सप्तपुरी यात्रा वर्णन 


अगस्त्य ऋषि ने प्राचीन बात बताते हुए कहा कि मथुरापुरी 
निवासी एक उत्तम ब्राह्मण कुल में शिवशर्मा का जन्म हुआ था 
| 'शिवशर्मा महातेजस्वी और प्रसिद्ध हुए हैं । | : 
| शिवशर्मा ने वेदाध्ययन कर उसके तत्व का मनन किया, धमंशाखों 
को भली प्रकार पढ़ा, पुराणों का भी अध्ययन किया। इतना ही नहीं . 
| ai के छहों अंगों ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्यौतिष, निरुक्त, छन्द ) 
का, भी उन्होंने अभ्यास किया, तकंशाञ्ज का मंथन किया, पुवं और 
उत्तर.मीभांसा की आलोचना, धनुर्वेद, आयुर्वेद, नाट्यशाख, IANT, 
| अश्व-गज चेष्टा का ज्ञान अजित किया। atasi कछाओं में निपुणता 
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( (१०५ ) ) | 
अजितः की । -मन्त्र शस्त्र अनेक देशों की. भाषाओं को सीखकर, |: 


विदेशी आलेखों को भी पढ़ा । उन्होंने घ्म मागं से अर्थ की प्राप्ति कर | 
` सभी.भोगों का.उपसोग; किया! तत्पश्चात्‌ अपनी सारी सम्पत्ति अपने || 
गुणवान पुत्रों को देकर यौवन की अस्थिरता का चिन्तन करने लगे; | 
उस समय तक उनके कानो के समीप के बाळ श्वेत हो गये थे । 
' -श्िवश्वर्मा की चिन्ता 
` शिवशर्मा मन ही मन चिन्ता करने लगे कि अब तक का सारा 
जीवन पढ्ने-पढ़ाने, अथं उपार्जन करने में हो बीत गया इस बीच मैने 
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। शान्त.करने के निमित्त तुलसी. वन की सेवा नहीं.की । इहलोक-और. 

। परलोक में विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाले ब्राह्मणों को कभी भी _ 
मिष्ठान्न नहीं दिया और न उन्हें सुस्वादु मधुर रसों को ही पिलाया । 
| फल-फूल से लदे रहने वाले छायादार वृक्षों का रोपण भी मागं में नहीं 

| किया जिससे यात्रियों को यात्रा के समय सुख मिले । ऐसे बुक के ' 
लगाने से 'इहलोक' और.'परलोक' में उत्तम फल प्राप्त होते हैं। मैंने" 

परिवार की युवती कन्याओं को चोली आदि 'वस्त्राभूषणों से कभी 

अलंकृत नहीं किया । उपजाऊ भूमि और सुवणं भी वर्णोत्तम ब्राह्मणों ` 

दान में नहीं दिया । 


| 
| ८ 
| इस जन्म में शीघ्र ही पाप से मुक्त करने वाली सवत्सा गऊ को . 
भी सवे प्रकार से. अलंकृत कुर किसी सुपात्र को नहीं दिया। माठु-ऋण 
से मुक्त होने के लिए जलाशय नहीं खुदवाया । स्वग में मार्ग दिखाने: 
हेतुं अपने: यहाँ.आये अतिथियों की भी सेवा नहीं कौ। यमपुरी की . 
यात्रा के समय सुखः देने वाले साघनों, छाता, जूता, कमण्डल. आदि : 
यात्रियों को नहीं दिये.।. इस लोक में और परलोक में. कन्या लाम के: 
हेतु कभी भी :किसी कन्या के विवाह में धनःनढीं दिया। लोभ के... 
कारण मैंने, कभी यज्ञ कर अवभृथस्नान नहीं: किया । देवालय बनवाकर : 
उसमें मैंने शिवलिंग -की स्थापना नहीं की । जिससे समस्त विशव की. - 
ध्थापन्ता का. फळ मिलता है। सर्वसम्पत्ति देते वाले भगवान्‌ विष्णु का 
मन्दिर नहीं बनवाया तथा सूर्य व गणेश की प्रतिमा भी नहीं बनवायी।. : 
कभी भी कुरूप और 'दुर्माग्यशाली न बनना पड़े इस निमित्त पावती ' . 
` प्र महालक्ष्मी का चित्र भी नहीं बनवाया, दिव्य वस्त्र की प्राप्ति के 
लिए कंसी भी मैंने ब्राह्मणों को वस्त्र नहीं ater . ` ' __ 
| सवं पाप क्षय, हेतु कमी -सी अग्नि में : पवित्र घृत: और तिल की. : 
` प्राहुति नहीं aga पावमानी; मस्त? ब्राह्मण मन्त्र, मण्डल सन्तर, 
aan ea ak पापनाशः करने. में सक्षम वेद मन्वों को . 
Tem एवं. गृहस्थ होते हुए भी में जप; नहीं: सका. रविवार, शुक्रवार, 
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रा 
जयोदक्षी और रात्रि के समय को छोड़कर सद्यः ( साक्षात्‌ ) पापह्रण 
करने वाले पीपल के वृक्ष की भी मैंने कभी सेवा नहीं की । 


: अशेष भोग को देनेंवाली, मुलायम तोषक, दीयट, दर्पण ( शीशा ) | 
सहित शय्या का भी दात नहीं किया। अज ( बकरा ) अश्‍व, AN) 
भेंडी; दासी, काछामुग चम, दि सहित सत्तू, तिळ, जळ से भरा| ; 
पात्र ( घडा ), आपन, खड़ाऊं, पादाभ्यंग ( उबटन ), दीप आदि दान | 
नहीं किया । विशेष अवसर पर पोसरा नहीं चलाया । पंखा, वस्त्र, 
ताम्बूल आदि सुख देने वाली सामग्री कभी किसी को नहीं दी । | 


मैंने न कभी नित्य श्राद्ध, भूतबलि और अतिथि पूजन ata. 
इनं सब वस्तुओं के दान और कर्मो को करने से ही पुण्यशाली लोग 
यमपुरी में नहीं जाते इस प्रकार उन्हें यमराज और यमराजके दूतों का । 
दर्शन नहीं होता और नहीं उन्हें वहाँकी यातना ही. भोगनी पड़ती al 
शरीर शुद्धि करने वाले कच्छू चान्द्रायण और नक्तत्रत आदि भी| 
किया। प्रतिदिन गो ग्रास भी नहीं दिया और न गऊ का. शरीर ही! 
खुजला कर उसे सुख पहुँचाया । न गोलोक में सुख देने वाळी गऊ को 
शीळे स्थान से हटाकर सूखे स्थान पर रखने का ही उपक्रम किया और 
न माँगने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार धन ही दिया, फलत 
अगले जन्म में मुझे भिखारी ही बनना पडेगा । | 

वेद, शास्त्र, धन-सम्पदा, स्त्री, पुत्र, क्षेत्र ( खेत ), सुन्दर zd 
( महल ) आदि परलोक यात्रा मै साथी नहीं होते । 


- शिवशर्मा ने इस प्रकार से घोर चिन्ता करते-करते मन को हु 
कर अन्त में यही निश्चय किया कि मिरा कल्याण इसी में है कि जब 
तक्‌ मेरे अंग कार्यरत हैं तब तक तीर्थयात्रा कर अपना यहाँ और 
वहाँ उभयलोक में मंगल करूं। इस निश्चय के पश्चात पाँच-छह 
ओर घरमें रहने के बाद शुभ तिथि-वार एवं लग्न बिचारकर शिवदार्मा 
तीथ यात्रा को निकल पड़ा । तीथंयात्रा के समय, amgin व्यवहार 
कहने से हो, आणो भति मी सोडी रूपी के फल को आ 
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करता है। यात्रा.से पूर्व रात्रि में शिवशर्मा ने उपवास किया तथा 
प्रातःकाल थाद्ध, गणेश आदि देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन कर 
सबको प्रणामःकरके फिर पारणा किया और तब वे यात्रा को निकले थे । 
कुछ दूर चलकर उन्होंने विश्वाम किया और सोंचने लगे कि पृथ्वी पर 
अनेक तीथे हैं पहले कहाँ जाऊ ? ; 
अयोध्यापुरी आगमन 
बिचारोपरान्त उन्होंने सवप्रथम अयोध्यापुरी पहुँचकर पवित्र सरयू 
नदी भै स्नान किया और वहाँ के सभी तीर्थे स्थानों का दशन-पूजन 
` किया, पिण्डदान आदि करते हुए वहाँ पाँच रात्रि निवास कर ब्राह्मणों 
को भोजन, दान, दक्षिणा आदि देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । 
शीर्थराज प्रयाग में 
इस प्रकार अयोध्या में पांच रात्रि बिताकर वह प्रयागराज 
पहुंचे । वहाँ पहुँचते ही देवताओं को भी दुलेभ गंगा-यमुना का दशन 
किया। मनुष्य इन प्रधान नदियों में स्नान कर परब्रह्म को प्राप्त 
` होता है। प्रयागराज प्रजापति का क्षेत्र होने से सबको प्राप्त नहीं 
| होता। बड़े पुण्य अजित करने पर ही वह सुलभ होता है। धन व्यय 
| करने मात्र से 'तीथ राज” का समागम नहीं होता । 
कळि और काल का दमन करती हुई जिस.स्थान पर कलिन्दजा 
यमुना स्वगंध्तरज्िणी गंगा के साथ मिलती हैं और समस्त यज्ञों के 
| प्रकृष्ट ( श्रेष्ठ होनेसे ही वह स्थान 'प्रयाग? कहलाया--अतः प्रयाग मेँ 
। स्नान रूपी यज्ञ करने वाले का पुनजन्म नहीं होता। वहाँ के 
अधिष्ठाता प्रभु शुलटंकेश्वर प्रयाग में स्नान करने. वाले जीवों को 
| मोक्ष मार्ग का स्वयं उपदेश देते हैं । : 
| अक्षयवट : 
॥ इसी स्थान पर अक्षयवट भौ है जिसकी जड़ सातो पाताल तक 
| गई be में भी इसी के सहारे माकंण्डेय ऋषि वहाँ वास 
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'करते है। इस a को हमें प्रत्यक्ष रह्मा (Roar ) ही समझना : ३ 
5 ज्वाहिये । इस अक्षयवटके समीप Aga भोजन कराने वाळे मनुष्य < 
अक्षय पुण्य प्राप्त करत हैं। इस स्थान पर स्वयं लक्ष्मीपति विष ३ 
` चेकुण्ठधाम को छोड़कर आते हैं और श्वेणीमाचव” रूप से भक्तों को, 
धे परम पद मोक्ष को प्रदान करते हैं। “7 ` | 
प्रयाग की महिमा न 
प्रयाग के सम्बन्ध में वेदों में कहा गयां है कि जिस स्थानपर A ' 
“और व्योम गंगा और यमुना नदियाँ मिली हैं वहाँ अवगाहन ( स्तान | ; 
“करने से अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। शिवलोक, ब्रह्मलोक; उमाछोक ` 
कुमारलोक, वेकुष्ठलोक, : सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, ma .. 
स्वर्गलोक, भुवर्लोक, भूलोक, नागलोक तो क्या समस्त ब्रह्माण्ड बै. 
चारों ओर के निवासी लोग तथा हिमालय, आदि पर्वत औ। . 
ak वृक्ष माघ मास में अरुणोदय काल में स्नान करने है . 
प्रयाग में आते हैं। दिगंगनाए भी प्रयाग की वायुओं की प्राथन 
(करते हुए कहती हैं कि क्या वे आकर उन्हें पवित्रे करेंगी। १ 
- दिगंगनाए अपने को पंगु मानती हुई सदा ऐसा सोचा करती ह 
एक समय ब्रह्माजी ने समस्त यज्ञों को' एक ओर और प्रयाग : | 
aa एक ओर पलडे पर रखकर तौला था तो प्रयाग को IN 
बाला पलड़ा ही भारी हुआ था। कई जन्मों का afaa, अस्थियो य. 
&घुसा पाप भी “प्रयाग? का नाम सुन विह्वल हो वहां.से खस सव | 
जाताःहै। यह “प्रयाग! हो घमं-तीर्थ, अथे-तीर्थे,. mang और 
>मोक्ष-तीथ है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिये | ब्रह्महत्या 
जपे पाप तभी तक सताता है जब तक कि. वह प्राणी, माधमास, मे 
प्रयाग मै स्नान नहीं कर छेता २. च | 
विणा के उस परमपद को ज्ञानी लोग सदा देखा करते हैं। 
Y AN JAN abe ahi और oY 22 
जगण खर्या रवितो, तगोगुणल्या यमुना और र गंगा 
सो“ तीनों “नदिया जह/वमिमु g प्राप्त: करती! हैं "व्ही जवे 


(5१५ /) 


खे श्रद्धा या. अश्रद्धा से जिपनें एक बार स्नान कर लिया उसके 
शरीर को वह पवित्र कर उसके लिए “ब्रह्म मागे? प्राप्ति की ' सीढ़ी 


हो जाती है । 
| काशी! की 'वेणी! त्रिवेणी 
'काशी' नामक कोई एक स्त्री त्रेलोक्य मे विदित है ।. जिसके 
दोनों चन्चल नेत्र 'लोलाक' और daa हैं, असी और वरुणा जिसकी 
दोनों भुजाएं हैं उसी की वेणी (चोटी) यह पवित्र त्रिवेणी — 
"काशीति काचिदबला YANG रूढ़ा, लोलाक-केशव-विलोलविलोचना च। 
Adi च वरणासिरियं तदीया, वेणीति याऽत्र गदिताऽक्षयशमंभूमिः॥ 
अगस्त्य ऋषि आगे कहने लगे- हे प्रिये! समस्त तीर्यो द्वारा 
सेवित तीर्थराज प्रयाग केश गुणों का भला कोत वर्णन कर सकता है । 
यापी लोगों के पाप अपने यहाँ बढोरने वाले सभी तीथ अपने को 
'याप मुक्त करने के निमित्त प्रयाग में आते हैं। 5 43 
वह उत्तम बुद्धि वाला ब्राह्मण. शिवशर्मा प्रयाग के गुणों का 
मनन करते हुए माघ मास भर वहां रह कर वाराणसी पुरी (काशी ) 
| में आया। गए mp की उक fie हि foes 
शिक Se — Raga काशी' में 
| काशी में. प्रवेश करते ही उसने संप्रथम .देहली विनायक 
| ५ पंचक्रोषी यात्रा मागं . में तीसरे दिन की यात्रा भीमचण्डी से 
“रामेश्वर जाते समय लंगोटिया हनुमान से आगे ) का दर्शन किया । 
| श्री देहलीविनायक पर घृत औरं सिन्दुर का लेप और महान 'उपंद्रवों 
| से अपने भक्तों की रक्षा करने वारे देहलीविनायक को' पांच लड्‌ 
| भोग लगाकर पुजन किया तब 'काशी! क्षेत्र में प्रवेश किया। 
. वहाँ, मणिकर्णिका पर पाप-पुण्य से रहित शिवगण के समान 
| लोगो को और स्वगं. तरंगिणी : उत्तरवाहिनी: गंगाः को देखा: । शुद्धवुद्ध 
(शिवशर्मा ने वहाँ गंगा के निर्मल एवं पवित्र जलः में:सचेछ स्नान 
'किया, देव-ऋषि, मनुष्य, दिव्य/पितरों और. अपें-विंता-पितामह 
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` आदि पिठगणों के निमित्त तर्पण किया। इसके पश्चात्‌ ST siam में 
Jar ब्राह्मण ने सर्वप्रथम gada यात्रा की और ag क 
सामर्थ्यातुसार भगवान विश्वनाथ का पूजन किया । इस भक सः 
आराधना के पश्चातू.उसवे बड़ी उत्सुकता के साथ त्रिपुरांतक भगवा म 
विश्वनाथ की राजधानी 'काशीपुरी' को देखा । उसे यह भरम होरे म 


छगा कि इस स्थान को उसने पहले कभी देखाहैयानहां। T 
काशी दी स्वर्ग से कोई समता नहीं | दै 


वाराणसी पुरी को देख कर शिवशर्मा कहने लगा. कि “तष इ 
विचार और व्यवहार’ दोनों दृष्टि सें saigi इस “काशीपुरी' के 
समानता नहीं कर सकती । वह समता कर भी केसे सकती है mN ३: 
व्स्वगंपुरी' तो विधाता (ब्रह्मा ) की रचज है और काशी तो स्व! 
भगवान्‌ विश्वनाथ की रचना है । स्वगे की रचना सामान्य मणिरत्ते z 
से हुई है परन्तु काशी का बहुमूल्य रत्नावलियों से निर्माण हुआ है ज 
स्वर्ग में नानाविध भव-बंघन हैं पर काशी में वे सब कुछ नहीं हैं अत. 
दोनों की तुलना नहीं की जा सकती । E 

शिवशर्मा ने आगे कहा कि ब्रह्म प्रतिपादित शाख ओर 
असत्शाख में जिस प्रकार का भेद है ठीक उसी प्रकार का भेद 'काशीस 
और स्वर्ग? में है । 'काशी' में चित्रगुप्त के लेख को नष्ट करने की ak 
है क्योंकि यहाँ मरनें के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। इस पवित्र काशी 

के जल की शक्ति भी महान है, स्वगं में देवतागण जिस अमृत कां 

' पान करते हैं वह यहाँ के जल के आगे व्यर्थ है । क्योंकि यहाँ का जरर 
एक बार पी लेने के बाद पुनः किसी को माता के स्तन का हुन पी 

की आवश्यकता नहीं पडती । किन्तु अमृत पान से ऐसा नहीं होता उपे 

पुनः जन्म हीं लेना पड़ता है। 

| नोतिके प्रतिपादक भगवान्‌ शंकर को कृपा से तीनों at 
'से रहित सतुकमे करने वाले यदि इस 'काशी' भै थोड़ा भी 3 J 
कर उसे। "वितरेति AN ea ने. शिव के, पाद नन्दी, 


( १७ ) 


भूगो आदि के समान सद्यः ( सवंतोरूप ) हो जाते हैं। इस काशी 
में सत्‌कम द्वारा अजित पुण्य को विश्वेश्वर के प्रति प्रदान ( अपंण ) 
करने का ही फळ होता है क्रि स्वयं भगवान चन्द्रदोखर उसके अन्त 
समय में उसे “प्रणव? मन्त्र का उपदेश देते है । अतः इस काशी की 
महिमा का गुणगान सभी करते हैं। हम संसारी लोगों के काशी में 
मरते समय चिन्तामणि स्वरूप भगवान शिव स्वयं हमारे कान में सहसा 
तारकब्रह्म मंत्र का उपदेश करते हैं इसी लिये यह मणिकणिका 
है । यह स्थान मोक्षलक्ष्मी की महापीठ 'काशी! में मणिस्वरूप है तथा 
मोक्ष लक्ष्मी के चरण कमल की कणिका है । इस कारण से भी लोग 
इसे मणिक्रणिका कहते हैं । 
। इस काशीपुरी के निवासी जरायुज, अण्डज, उद्धिज और 
'स्वेदज प्राणीगण भी देवताओं की अपेक्षा उत्तम हैं क्योंकि इन 
सबके हाथ में मुक्ति रहती .है देवता लोग मुक्ति लाम से वंचित 
| रहते है । मैं अत्यन्त दुष्कर्मी और जड़बुद्धि हैं, इतने दिन तक का मेरा 
जन्म व्यर्थं रहा जो मैंने मुक्ति-प्रकाशिका 'काशी' का दर्शन नहीं किया । 
बारम्बार पुण्य क्षेत्र को देखते रहने पर भी शिवशर्मा के नेत्र तृप्त 
नहीं हो रहे थे। . | 
१ शिवशार्मा ने यह निश्चय मानते हुए कि सातों पुरियो में काशी ही 
सर्वोत्कृष्ट निर्वाण पद देने वालो है फिर भी उसने कहा “मैंने अभी 
अन्य चार पुरियों के दर्शन नहीं किये हैं अतः उन्हें देख तथा उनके 
भ्रमाव को समझकर मैं पुनः इस पुरी में लौट आऊंगा ।” 
| एक वर्ष इस काशीपुरी में निवासकर नित्य तीर्थयात्रा करते . 
ल॑रहने पर भी वे सभी देव ahad ओर तीर्थो तक नहीं पहुँच सके । 
Harta यह रहा कि काशी में पग-पग पर तीथे हैं। 
| अगस्त्यमुनि ने आगे कहा-हे देवी ! छोपामुद्रे ! यह कितने 
; La इचये की बात है कि भनेक प्रमाणों से काशी क्षेत्र” की महिमा 
[नने और अन्ततिष्ठ होने के बाद भी शिवशर्मा काशी से 
: ले गये। हे सुन्दरी ! सप्रमाण शा इसमें क्या कर सकता है, 


पि 
i 
दी) 5 | 
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दितव्यता को कोई नहीं टाल सकता। जस उ | 
Fi और जल को विपरीत पथ से कोई नहीं चला सकता | जी 
क्यों कि उच्च स्थान पर स्थित रहते हुए भी उन दोनों का है| कः 
चन्चल ही रहता है । ॥ | 
अवन्ती | 
qaa अनेक देशों का भ्रमण ह -करते शिवशम 
3 र रहित पा पुरी' ( अवन्तिका ) में जा पहुँचे। जक्‌ 
प्रत्येक कल्प में अपनी लीला से समस्त ब्रह्माण्ड का लय करती रह से 
हैं। इस प्रकार उस काल के लय कर्ता भगवान मद्दादेव का T 
"महाकाल! पड़ा । पाप से छुटकारा दिलाने के कारण उस नगरी इदे. 
नाम अवन्ती' पड़ा प्रत्येक युग में इस पुरी का नाम afaki है 
होता रहता है । कलियुग में इसे “उज्जयिनी' कहा जाता है। जि | सं 
samil प्राणी मरके शव रूप होने पर न तो दुर्गन्ध को प्रर 
होता है ओर न सड़ता हौ है। इस पुरी में यमढूतों का कभी परवे 
नहीं होता । यहाँ करोड़ों 'शिवलिंग? पग-पग-पर विद्यमान हैं । E 
एक ही ज्योतिछिङ्ग में हाटकेश, महाकाल और तारकेश्वर इन ती! 
रूपों से त्रैलोक्य में व्याप्त.होकर स्थित हैं। 


| 
श्री महाकाल' T 
जो द्विजातिगण उब्बयिनी सिद्धवट में ज्योतिरूप ज्योतिलिङ्ग M 
महाकाल? का दशंन करते हैं थे पृष्यराक्षि परमज्योति का at 
कर लेते हैं । । 
जिन प्राणियों ने श्री महाकाल का दंन कर लिया होता है ३ 
न तो महापाप छूते हैं और न यमदूत ही उनकी ओर देखते | 
आकाश्चमागं से जा रहे सूये-रथ के घोड़े अपनी पीठ,से महाकाल, 
पताका का स्पशे होते ही सारथी अरुण के चाबुक के मारकी | 
एक, क्षण में भूल जाते हैं । i 
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महाकाल - महाकाल - महाकाल” निरन्तर स्मरण करनेवाले” 
जीव को स्मर के पिता विष्णु और शत्रु शिव दो ही उसे स्मरण 
करते हैं । 


कांची पुरी 


शिवशर्मा यथोक्त विधि से भगवान भूत भावन मृहॉकाल की 
आराधना करने के बाद 'कांचीपुरी' में पहुँचे जहाँ पर साक्षात लक्ष्मी 
कान्त? ( विष्णु ) निवासियों को स्वयं इह और परलोक में निश्चित रूप 
से 'श्रीकान्त' बना देते हैं। ` 
 कान्तिमान लोगों से सेवित परमकान्तिमती उस कांची नगरी .को 
देख शिवशर्मा भी कान्तिमान हो गये । कारण वहां कोई भी कान्तिः 
| हीन नहीं रहता । शिवशर्मा को इस पुरी में ओ कुछ धर्मकर्म करना था 
| सो किया और वहां सात दिन निवास कर 'द्वारिकापुरो? चले गये ।. 
॥ जिसे adan विद्वान द्वारावती? कहते हैं । 
॥ 


|! द्वारावती 


| द्वारावती में जन्तुओं तक की अस्थिपाँ चक्र चिह्नित होतो हैं।' 
अस्तु वहां के अधिवासी लोगों के चरण शंख-चक्रादि से अंकित हों तो 
उसमें आश्चर्य की क्या बात हो सकती है । यमराज अपने दूतों को सदा. 
(समझाते रहते हैं कि जो लोग 'द्वारावती”-ताम उच्चारण करते हों उन्हे 
कमी स्पर्श मत करना । नस के 
है द्वारिका के गोपीचन्दन में जो सुगन्ध है वह श्रीखंड ( चन्दन ) में 
' नहीं होती । उसका जो वणं ( रंग ) होता है वह सुवर्ण में नहीं 
| होता । उसमें जो पवित्रता होती है वह अन्य तीर्थो में नहीं होती । 
यमराज पने दूतों को यह संकेत भी बताते हैं कि जैसे जलते हुए 
त अंगारे को स्पशे नहीं करना चाहिये वसे ही जिसके मस्तक पर गोपी” 
' चन्दन का तिलक लगा हो उमे भी स्पर्श मत करना । 
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"तुलसी की माला पहने हों, तुलसी 
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mkn makan oma 


खः तुलसी की महिमा ह 


`, ~ q 
^ मरा दूतों को इस बात से भी सतर्क करते रहते हैं कि जो लो॥ नः 
का नाम स्मरण करते रहते हो, मर 
तुलसी बन के रक्षक हों उन्हें भी दूर से ही प्रणाम करना श्रेयस्कर थी 
होता है। ! LOOR । छर 
.. प्रत्येक युग के परिवतंन के समय द्वारिकापुरी को रत्नावलिय वो क 
आत्मसात करने से ही समुद्र आज संसार में रत्नाकर बना बेठा है | नह 
जो लोग कालवश द्वारिकापुरी में मरते हैं वे 'बेकुण्ठ' में पीता Md 
“जी हो जाते हैं। A 
Ba aT. परित्याग कर द्वारिका के सभी तीर्थो ia 
स्तान किया, देव, ऋषियों, और पितरों को तर्पण कर अन्त में पाप 

कारियो से दुष्प्राप्य 'मायापुरी? में पहुँच गथ, जहां पर वेष्णवी-मायददेर 
पुनः अपने मायापाश में उसे नहीं बांधती । छे 
मायापुरी भो 

मायापुरी को लोग (हरिद्वार, “मोक्षद्ठार' और 'गंगाद्वार' भी कहव 

ži गंगा इमी स्थान से आगे की ओर भागीरथी नाम से विख्यात हु 
है--'यतो विनिगंता ` गंगाख्याता भागी: शी! । जिनका नाम लेने सें 

` पापराशि agat टुकड़ों में दूर होकर बिखर जाती है | i 
१. लोग इस हरिद्वार को 'वेकुण्ठ' जाने की एकमात्र सीढ़ी मानते हूं 
हां पर स्नान करनेवाले विष्णु के परमपद (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं 


i: इहलोक की यात्रा समाप्त | 
| gan शिवशर्मा ने यहां पर पहुंचकर तीर्थोपवास किया रात्रि 
भर जागरण किया और प्रातःकाल गंगा के पवित्र जल में स्नान 2 
देव, ऋषि, पितर आदि के निमित्त तर्पण किया । इसके पश्चात्‌ ज्य 
ही; उन्होंने पारणा करनी चाही कि तभी उन्हें शीतज्वर ने घर दबोचा | 
परिणामतः उसका शरीर बड़ी तेजी से कांपने लगा । । 


i 
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एक तो अकेला विदेशी और दूसरे ज्वर से पीड़ित होनेके कारण 
बह बहुत ही चिन्तामग्न हो विचार करने लगे कि यह क्या हुआ | 
बीच समुद्र में जहाज के टूट जाने पर उसपर सवार व्यापारियों की जो 
मनोदशा होती है ठीक वही दशा इस समय शिवशर्मा की हो गयी 
थी । वह ब्राह्मण अब जीवन झौर धन से निराश हो गया । वह सोचने 
लगा कि उसका वह खेत, पत्नी, पुत्रगण, धन, भवन, पुस्तकों का ढेर 
कहां है। अभी मेरा आयुष्य भो पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि मेरे बाल भी 
नहीं पके हैं परन्तु यह दारुण ज्वर आ गया। मेरे लिये यह भयंकर 
समय उपस्थित हो गया है। मस्तक पर मृत्यु वास कर रही है ओर 
मेरा घर यहां से बहुत दूर है। घर में आग लगने पर कुआं खोदनें से 
कोई लाभ नहीं होता उसी प्रकार मेरे लिये अब सब व्यथं है । 


। अन्त में शिवशर्मा ने धैब्नें धारण करते हुए मन में सोचा कि दुःख 


| 


देने वाली इस व्यर्थ की चिन्ता से कोई लाभ नहीं, इस समय प्रभु को 
छोड़कर कोई भी सहायक नहीं हो सकता । अतः इस समय में मैं हृषिकेष 
और शिवप्रद महादेव को स्मरण करूँ। मैंने उत्तम मोक्ष के उपाय 
स्वरूप सप्तपुरियों के द्शनरूपी अनुष्ठान को पूर्ण कर लिया है। विद्वान 
लोग इस अनुष्ठान को स्वगं अथवा मुक्ति का साधन मानकर इसे 
संगृहीत किये रहते हैं जिससे अन्त समय में व्यथं के पश्चात्ताप से संतप्त 
ब होना पडे । अस्तु मुझे इस चिन्ता से कोई तात्पर्ये नहीं रह गया । 
{द्यपि संग्राम में मृत्यु को श्रेयस्कर माना जाता है पर मेरे जसे को इस 


॥ीथे में मरना उससे मी अच्छा है। 


मैं आज मन्दभाग्यों जैसा कहीं मागे में तो मर नहीं रहा हूँ बल्कि 

fat गंगा की गोद में मर रहा हुँ तो मूर्खों के समान चिन्ता क्यों करूं । 

7 स्थि-चमं-मय इस शरीर के त्यागने से ही मुझे अवश्यमेव नेश्रेयसी 
द्धि मिलेगी । इस प्रकार का मनन-चिन्तन करता हुआ करोड़ 
ह्लच्छुओों के काटने से उत्पन्न पीड़ा के समान दारुण पीड़ा में वह. 
| गया । फलतः अब उसकी स्मरण शक्ति भी समाप्त हो गयी- मैं: 
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चौदह दिन इं 
; ” यह ज्ञान भी उसका जाता रहा। दह 
चह है, पर शिवश्मा पंचतत्व को प्राप्त हुए । : 
क ता परलोक यात्रा प्रारम्भ 


a Ñ fa 


o शिव 


-m 


छ | | 
Ti रे gA १ ॥ 

z IV) > RA ; : 
f ( । नी. AW: j} fs |) ) 
5 A 

१ 3 
UNIN 


- ८४2 Ls ih bi 
eos र । 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
; उच्च गरुइध्वज से चिह्नित एक अति विशाल विमान 'वकुण्ठ l 
वहां पर आया । | 
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उस दिव्य विमान पर कौशेय वस्त्र पहिने हाथ में चेंवर ( मूछेल ) 
और पंखा धारण किये सहस्त्रों सुन्दरियों से युक्त 'पुण्यशील' और 
“सुशील? नामक विष्णु के दोनों परिषद्‌ agg जी रूप में प्रसन्न वदन 
हो विराजमान थे । 


शिवशर्मा इस पार्थिव ( भौमिक ) शरीर का त्याग कर तत्काल 

उस विमान पर चढ़ पये और उस पर उत्तम आभूषणों से अलंकृत हो, 
पीताम्बर पहिने, चतुभुजी रूप हो आकाश मार्ग की शोभा 
चढ़ाने लगे | 
| इस प्रकार यह श्रीसकन्दपुराण के चतुर्थ खण्ड के gata मै सप्तपुरी 


। वर्णन नामक ७ सातवें अध्याय को कथा का भाषा में वर्णन किया 
गया। 


| 

॥ 

| 

ba = *अघ्याय-८ 

| लोपामुद्रा ने जिज्ञासा प्रगट करते हुए कहा-हे नाथ ! इन 
| पुण्य पुरियो का वर्णन सुनकर भी मेरी उत्कण्ठा qa नहीं हो रही है। 


| हे महाभाग! द्विओत्तम शिवशर्मा मुक्तिदायिनी मायापुरी में प्राण त्यागने 


à- 


पर भी मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त हुआ इसका कारण Harga 
बताइये | | 

अगस्त्य ऋषिं ने कहा-हे प्रियवादिनी ! इन सब पुरियों में 
| साक्षात मोक्ष नहीं मिलता । इस सम्बन्ध में शिवशर्मा के वैकुण्ठलोक 
यात्रा के समय पुण्यशील और सुशील ने शिवशर्मा के पूछने पर जो 


| कुछ उन्हें बताया था वही यह कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, 
| ध्यान से सुनो । 


शिवंशर्मा की जिज्ञासा 


शिवद्यर्मा ने गणों से कहा कि हे कमलदल के समान नेत्र वारे, 


| पवित्र विष्णु के दोनों गणों ! मैं हाथ जोड़कर आपसे कुछ पूछना 
चाहता हूँ । वेसे तो मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता परन्तु 
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| उसी 
आपकी आकृति एवं भावभज्िमा से होता ज्ञात होता है कि आप Ta 
तं का पण्यशील और शील ताम होगा । हि z कस 

IS उन गो ने 2 कि आप जेसे भगव-डू से ma 3 
अविदित नहीं रह सकती । श्रोमान आपने जो कहा Mak | 
नाम है। हे महाप्राज्ञ | आप और जो भी पूछता चाहे NS ऱ्य 
à 2 si । गन्ध, 
aa एक ओर दिखाते हुए विष्णु ग ` की । Ea 
कि हे महाभाग | अल्पशोभायमान क्षीणपुण्य वाले लोगों से पू | होते 
कौन-सा लोक है । सन्तु 


पिशाचलोक ह्या 5 
गणोंने बताया कि यह पिशाचलोक है ' यहां पर म सुग 
साचो का वास रहता है। ये पिशाच/लोगों के दान m E र 
पछताते हैं। जो लोग नहीं-नहीं कहते हुए भी कुछ दान कर त i a 
झौर प्रसंगवश कहीं पर एक बार भी अशुद्ध चित्त से महादेव को पू i 
कर देते हैं वे ही ये अल्पशोभा सम्पन्न [पशाच लोग हैं | | र 
JAAR La. 
आगे जाने पर मागे में दूसरे लोक को देखते हीं सब ही : 
उसके सम्बन्ध में पूछा कि यह कौन-सा लोक है, ये तोंदइल व Tr 
मुख वाले और गम्भीरनादी कौन लोग हैं और किस पुण्य से यह Ol 
ka थ्‌ 
इन्हे णो ई कि यह गुह्यलोक है। ये लोग गुह्यक कहलाते हँ। हार 
जो लोग न्यायपूर्वक घन उपाजन करके पृथ्वी हा गाड़ देते हैं ak ० न 
प्रकार अपने घमंमार्ग में स्थित रहते हुए भी शुद्रो-सा व्यवहार TA k | 
अपने कुट॒म्बीजनों को बांट-बखरा कर स्वयं भोजन करते और ब्र ra 
डाह से हीन रहते हैं तथा तिथि, वार और संक्रान्ति आदि पव, : 
तथा धर्मे अधम इन सबको कुछ नहीं जानते। सदा के सुखी, ये | : 
केवल एक कुलपूज्य ब्राह्मण को जानते और उसे गोदान करते त. 
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उसीके वाक्य को प्रमाण मानते हैं। उसी पुण्य के बल से यहाँ भी 
समृद्धिशाली होकर ये गुह्यकगण देवताओं के समान fada हो स्वर्ग _ 
का सुख भोगते हैं । 
| गन्धवेलोक 
। इसके बाद नेत्रों को सुख देनेवाळे एक अन्य लोक को देखकर उसके 
सम्बन्ध में पूछा तो गणों ने बताया कि यह गन्धवेलोक है । यहाँ 
| गन्धर्वं लोग वास करते है । जो लोग उत्तम घर्माचारी, देवताओं के 
| गायक ( गर्वैये ), चारण ( बत्थक ) और स्तुति पाठक ( बन्दीजन ) 
होते हैं, संगीत निपुण हो मनुष्य योनि में राजाओं को सुन्दर गीतों से 
सन्तुष्ट करते हैं, घन लोम के कारण घनपतियों का स्तुति गान करते 
। हु । राजाओं को प्रसन्नता से सुन्दर वख, घन और कपूर आदि अनेक 
जो सुगन्धित द्रव्यों को पाकर उसे ब्राह्मणो को देते हैं और अहनिश गीत 
रही गाते रहते हैं, नाटयशाक्षि के परिश्रमी स्वरों में ही अपना चित्त 
ama रहते हैं वे ही लोग इस लोक का सुख सोगते हैं । गानविद्या के 
जामाध्यम से उपाजित घन से ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करने के फल से ही उनः 
गन्धर्वो का यह सुन्दर गन्धवेलोक बना है । | 
। गीत विद्या के ही कारण देवऋषि नारद' बैष्णबलोक में महामान्य 
१ कब श्री शम्मु के परमप्रिय हुए हैं । तुम्बुरू और नारद दोनों देवताओं 
बड़े माननीय हैं। क्योंकि शिव तो साक्षात्‌ नादरूपी हैं, और ये 
दोनों नाद तत्व के परम ज्ञानी हैं। ऐसा कहा गया है कि विष्णु या 
Niara के समीप यदि गोत गाया गया तो उसका फल मोक्ष ही होता है 
| Feat हरिहर का सान्निध्य मिलता हैं। उत्तम गायक यदि गीत के 


| है हारा परमपद नहीं पाता तब भी वह भगवान रुद्र का अनुचर होः 
उनके साथ आनन्द भोग करता है। यह वार्ता करते-करते दूसरे लोक. 
a ki पहुँचने पर शिवशर्मा ने पूछा कि इस नगरी की क्या संज्ञा है । 

दि बिद्याघरलोक | 

क गणों न बताया कि यह विद्याधर लोक है। नाता विद्याओं के 


| विशारद लोग विद्याथियों को कम्बल, उपानत्‌ (जूता), औषधि देते है 
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गर्वं से रहित होकर सभी कलाओं को उन्हें सिखाते है 
यम पते SA हैं। जो विद्वान वख,ताम्बूल और मोज क 
पदार्थो आदि से अलंकृत कर घर्मानुसार सत्कन्याओं का पाणिग्रह अ 
करवाते हैं। ये लोग कामना की पिद्धिके न प्रतिदिन अपने इ 
देवताओं की पूजा करते हैं। इन्ही सब पृण्य को करने वाले लोग श स 
विद्याधरलोक में वास पाते हैं। यह वार्ता चल रही थी कि डंके के ना अ 
के साथ संयमिनीपुरी के अधिष्ठाता भगवान धमराज वहां दिखाई पड़े स्‌ 
जो सौम्य मति, धर्म के ज्ञाता ओर सेवा कम में बड़े चतुर हैं। तोष 5 
चार सेवकों के साथ विमान पर आरूढ़ थे । | च 
धर्मराज-शिवशर्मा वार्ता | ३ 
च्म शज नोकहा-हे महाबुद्धे ! द्विजोत्तम ! शिवशमंन! ! aga f 
(वाह-वाह) ! आपने ब्राह्मणोचित कार्यं किुः है । आपने पहले वेदाम्या 
किया, गुरूजनों को सन्तुष्ट किया, तत्पश्चात्‌ धमंशाख और पुराणों i 
सम्मानित Ada । अपने विनश्वर कलेवर को मुक्तिपुरियों | ट 
ils से पचत किया इस प्रकार आप हो जीवन और मरणके को ै 
(ज्ञाता) हैं। TB 
gia युक्त अपवित्र पात्र शरीर को तों के पुण्यरूपी aa 
द्रव्य से परिवर्तित कर लिया है। इसी लिए विद्वानगण पाण्डित्य ब 
आदर करते हैं। तथा हित साधनों में एक क्षण भी नष्ट नहीं करते 
मुत्युलोक मे प्राणी पांच या छ; निमेष जोते हैं। यह घत है, उस 
भी राहत अर्थात्‌ नीच कमं में छीन नहीं रहना चाहिये । शरीर 
तो नाश होना निश्चित है उसमें घन किसी प्रकार से रक्षण नहीं वे 
सकता । आप जैसा मोक्ष साधन का कार्य मूढ्बुद्धि वाले नहीं 
सकते । लोगों की आयुष्य तो शीघ्रता से बीतती जा रही है गी 
संसार भी शोक सन्ताप से व्याकुल ही रहता है। अतः कप से के 
-घामिकों को आप जेसी बुद्धि करनी चाहिये । सत्कमं का vs’ 
यही हैं जो मेरे और आपके भी वन्दनीय ये दोनों भक्त गण आप 
मित्र हो गये हैँ। ` 
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घर्मराज ने शिवशर्मा से पूछा कि वह उनको कौन-सी सेवा करे । 
क्योंकि जो मेरा काये था उसे तो आपने पहले ही से कर रक्षा है। 
आज मैं परमधन्य हूँ जो ये गण मुझे यहीं पर दिखाई पड़े । 

धर्मराज के चळे जाने पर शिवशर्मा ने गणों से पूछा “ये तों 
साक्षात धर्मराज थे । इभका स्वरूप परम सौम्य था और इनके बचन 
भी मनोहर एवं धमयुक्त थे ag संयमिनिपुरी भी अत्यन्त शुभ लक्षण 
सम्पन्न है, जिधका नाम सुनते हो पापी लोग अत्यन्त भीत ( डरते ) 
रहते हैं । मृत्यु लोक में तो यमराज के स्वरूप का बर्णन दूवरा ही 
करते हैं परन्तु मैंने तो यहाँ इनका स्वरूप भिन्न ही देखा, हे गण लोग ! 
इसका क्या कारण है gaga हमें बतायें। तथा यह भी बतायें 
कि कौन लोग यमपुरी को नहीं देखते और कोन लोग यहाँ रहते हैं । 


यमराज का भयावना स्वरूप 


गणों ने वर्णन करते हुए कहा कि “हे सौम्य ! सुनो ये यमराज 
आप जैसे सौम्य एवं पृण्यात्माओं को परम सौम्य ही दिखाई देते हैं। 
| परन्तु पापियों के लिए यही मपावनेछ्प में पीले नेंन,क्रोध से लाल नेत्र 
| के कोने वाले बड़े-बड़े दातों से युक्त बिकराल मुख बिजली के समान 
। लपलपाती जीभ, खड़े बाळ, काले रंग, प्रलय मेघ के समान, हाँथ 
| में काल दण्ड उठाये, भृकुटी से कुटिल मुख दिखाई देते हैं तथा 
| सवंदा यही कहते सुने जाते हैं कि--इसे छाओ, इसे पटको, उसे 
| ai, इस दुराचारी के मस्तक को भारी लोहेके मू गरे ( हथोडे ) 
॥ से तोडो, इस पापी के दोनों पेर पकड़ कर पत्थर पर पटको, इसके 
| दोनों नेत्र गले पर पाँव रखकर निकालो, इसके फूले हुए गालों को 
| P से काट डालो, कण्ठ (गले ) में रस्सी बाँध कर पेड़ में लटका 
d दो, इसका मस्तक लकड़ी की भांति आरे से चीर डालो, इसका मुख 
| अपनी एड़ी की चोटों ( ठोकरों ) से च्र कर डालो, इस पापी के 
प हाथ काट डालो क्योंकि इसने परायी खी पर हाथ फैचाया था, पर 
| खीके घर पर जाने वाले इस दुष्टका पेर तोड़ डालो, पर खी के 
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अंग में नाखून गड़ाने वाले इस दुष्कमी के शरीर के सभी रोम के | 


छिद्र में सूइयाँ चुभा दो, पर खी का मुख सूघंने वाले इस व्यभिचारी 


के मुख में तुम सब थूको, और इस परनिन्दक ( दूसरों की निन्दा 
करने वाले ) के मुख में ऐेज कील ठोंक दो । हे विकट वक्र ! तुम इस 
पापी को,दूसरों को दुःख देने वाले को भरसांय में चने के समान जळते 
बाल के खप्पड़ों में भूनो । । हे क्ररलोचन | तुम निर्दोष पर दोषारोपण 
करने वाले इस पापी का मुख रक्त-मांस युक्त कीचड़ मे डुबा दो। 
हेउत्कट | बिना दिये दुसरे की वस्तु चुराने वाले इस दुष्कर्मी का हाथ 
तेल से तर कर जलते हुए अंगारे पर डालो। हे भीषण! इत गुरु 
निन्दक तथा देवताओं को खिल्ली ( अपवाद करने ) उड़ानें वाले के 
मुख में जलती हुई लोहे की शलाका डालो, दूसरों का भेद खोलने 


` वाले तथा परछिद्र ( दुसरे की कमजोरी ) को प्रकाश में लाने वाले 


इस दृष्ट के शरीर के सभी जोड़ों में जलते हुए लोहे की कीले जड़ दो । 
है दुमु ख ! तुम इस दान फरने में मता करने वाले और दूसरे की 
जीविका समाप्त करने वाले की जीभ काट डालो। हे क्रोडास्य ! 
देवताओं का घन और ब्राह्मणों का घन खाने वाले इस पापी का 
का पेट फाड़कर उसमें विष्ठा के कीड़े भर दो । हे अन्धक ! तुम इत 
देवता, ब्राह्मण और अतिथि के निमित्त कभी भोजन न पाने वाले 
स्वाथंपाकी को कुम्भी पाक में चुराओं ( भूजो ) । हे उग्रोस्य ! इस 
बाल faga और gaed को शीघ्रता के साथ रौरव तथा महारौरत्र 
(नरक ) में पहुंचा दो, | इस ब्रह्महत्यारे को अन्धतमिस्र (नरक ) 
में, इस शराबी को पृथशोणित ( पीप) में इस सुवणे चोर को 
कालसूत्र मे और गुरुखी के साथ सम्भोग करने वाले इस पापी को 
अर्वाचि नामक नरक में ढकेल दो तथा इन पापियों को भी 
एक वर्ष क्रे लिए असिपत्रवन नरक में डाल दो। इसके बाद इत 
पाचों पापियों को जळत तेल के कड़ीहे में चछा-चला कर तरो । हे 
Kel लोहे के चोंचवाले डोम कोओं से नोचबाते हुए इन सब 
पापियों को एक कल्प तक रखो । खरी को मारने वाले, गऊ की हिसा 
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करने वाले, मित्र के माथ घात करने वाले को काले सेमर के पेड़ में 
नीचे मस्तक और ऊपर पेर करके चिरकाल तक लटकाये रखो! हे 
gaga! तुम इस मित्र-पत्नी को आलिंगन करने वाले पापी की 
चमडी सड़सियों से खींच लो और शीत्न ही इसकी भुजाये उखाड़ लो ! 
दूसरे का खेत जलाने वाले इस पापी को ज्वालाकील नामक घोर 
नरक में झोंक दो । त्रिष देने वाले और झूठो साक्षी देने वाले को काळ | 
कूट में तथा झूठा ( नकली ) बटखरा और पसंगही डाँड़ो (तराजू ) 
TaT वाले इस पापी को कण्ठमोट में ढकेलो । 
उत्तम दशनीय तीर्थो में थकने वाले इस पापी को लाला पोत्र 
{पोप ) में और इस पर्भनाशक को आमपाक में, दूसरे को सताने 
वाले इसे शूलपाक (नरक ) में ले जाओ ! रस बेचने वाल इसे 
| ब्राह्मण को इक्षुयन्त्र ( कोल्ह ) में पेर डालो और प्रजा को कष्ट देने 
वाले इस राजा को अन्धबैकुप में झोंक दो। हे हलायुध ! तुम गऊ 
| घोडा, और तिल बेचने वाले इस अधम ब्राह्मण को तथा भांग-मद्य 
के बेचने वाले इस वेश्य को ओखरी में डाल मूसल से बार-बार कूटो । 
fasi का अपमान पर करने वाले और द्विजाति के सामने ऊंचे आसन 
'पर बैठने वाले इस शुद्र को, हे दीघ्रग्नीवा ! अधो मुख नरक में तुम 
अधिक कष्ट दो। ब्राह्मण को विजय करने वाले शूद्र, ब्राह्मणों के प्रति 
अभिमान रखने वाले वंश्य, यज्ञ कराने वाले क्षत्रिय, वेद से रहित 
(ब्राह्मण, लोहा-तमक-मांस-तेल-विष-घृत-शख और गुड़ आदि इक्षुविकार 
| वस्तुओं के विक्रेता इन द्विजाधमों को हे पाशपाणें ! पेर बाँधकर चाबुक 
| ( कश ) से पीरकर जलते हुए कोचड़ में डाले जाओ । इस कुलकल्मषा 
(कुल का नाश करनेवाली)खी को जलते हुए लोहे के उस बत्तन के साथ 
faqe दो । इस अजितेन्द्रीय को जिसने स्वयं नियम बनाकर उसका 
: छोड़ देने वाले कृतश्च को बहुश्रमर दंशक नरक में छोड़ दो । 
| इस प्रकार यमराज कीं भयावनी आज्ञा वाणी दुष्टात्मा दुर से ही 
सुनते-काँपते रहते हैं । इस प्रकार वही यमराज ( धमराज ) अपने कमं 
शंकित पापियों को भयानक दिखाई पडते हैं। 
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जो राजा लोग मृत्यु लोक में औरस (अपने ) पुत्र की भाँति 
प्रजा का पालन करते हैं और घर्मानुसार उन्हे दण्ड देते हैं वे राजा ६ 
इन यमराज के सभासद हो इनकी राज समा को शोभायमान करते , 
हैं। जिस राजा के राज्य में चारों वर्ण-आश्रम वाले अपने-अपने कार्यों 
को करते हुए समय आने पर मृत्यु को भास होते हैं वे ही राजा इनके| | 
सभासद होते हैं। जिस राजा के राज्य में दीन, दुराचारी, आपत्तिग्रस| , 
और शोकातुर नहीं दिखाई देते वेसे राजा भी यमराज के सभापर 
: होते हैं! अपने घम में सदा तत्पर रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, da 
और शुद्र भी संमयी लोग इस 'संयमनी पुरी! के निवासी होते हैं ! 


यमराज के सभासद |: 


उशीनर, gTa, वृषपर्वा, जयद्रथ, रजि, सहखजित, T 
इृढ्घन्ता, रिपु जय, युवनाश्व, दन्तवक्र, ना/॥ग, रिपुमंगल, करधम| 
घमंसेन, परमदंक ओर परान्तक जेसे राजा तथा नीतिमार्गानुसारी| 
घमं और अघम के विचार में निपुण राजा “सुधर्मा! यमराज को समा. 
में सभासद हो विराजते हैं। गणों ने आगे वर्णन करते हुए कहा ह 
एक दुसरे प्रकार के लोग होते हैं जो दण्ड पाङ लिए, उग्रमुख यम दूतो 


को कभी नहीं देखते. वे इन चोदहो नामों को स्मरण करते 
वाले लोग हूँ- o | 


गोविन्द माघव मुकुन्द हरे मुरारे शम्भो शिवेश शशिशेखर शूल पाणे। 
दामोदराच्युत जर्नादन वासुदेव त्याज्याभराय इति संततमानंतिः। 
` हे गोविन्द ! माधव ! हरे ! मुरारे ! शम्मो! शिव! ईश! 
शशिशेखर ! शूलपाणे ! दामोदर ! अच्युत ! जनादन ! वासुदेव) | 


जो लोग इन बारह नामों का सदा स्मरण करते रहते है उ 
यमदूत स्पर्ष भो नहीं करते । वे नाम है -« - : | 
गंगाधराधकरिपो हर नीलकंठ वेकुण्ठ कैटभरिपो कमठ.व्ज पाणें। 
भूतेश खंडपरशो मृड -चंडिकेशत्याज्या भरो इति संतत मामनंति॥ 
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, है गंगाधर ! अन्धकरिपो ! हर ! नीलकण्ठ वैकुण्ठ ! कंटभरिपों ! 
कमठ ! अब्जपाणे ! भूलद ! खण्ड परशो ! मृडा | चण्डिकेश | 
जो लोग इन ग्यारह नामों का निरंतर जप करते हैं यमराज कहते है 
कि हे दूतों इन्हें भी छोड़ देनो कभी इनपर हाथ न लगाना । वे नाम हैं- 
विष्णों नृसिह मधुसूदन चक्रपाणे गौरीपते गिरीश शंकर चन्द्रचूड । 

 नारायणसुर निबहंण शारंगपाणे त्याज्या भराय इति संतत सामनंति ॥ 

(हे विष्णो ! नृप्तिह ! मधुसूदन ! चक्रप।णे । गौरीपते ! गिरीश ! 
शंकर! Sage! नारायण! असुरनिवहंण ! झारंगपाणे ! ) 

इसी प्रकार इन ग्यारह नामों को भी भजने वाले प्राणी 
सवंथा त्याज्य हैं !-- - i | 

| मृत्यु जयोग्र विषमेक्षण कामशत्रो श्रीकन्त पीतवसनांबुद नीलशोरे । 


| ईशान दृत्तिवसन त्रिदशेक्षेनाथ त्यज्या भटायइति संत्तमामनंतति ॥ 


। . है मृत्युज ! उप्र Rala! amaa ! श्रीकान्तं ! पोतवसन ! 


| अम्बुदनील ! शौरे ! ईशान ! कृत्तिबसन ! त्रिदशेकनाथ ! ) | 
| इन ग्यारह नामों क। जो लोग सदा चिन्तन करते रहते हैं, दूतों ! 
| वे भी त्याज्य है | 
| लक्ष्मीपते मधुरिपोपुरुषोत्तमाद्य, श्रीकण्ठ दिग्वसन शाँतपिनाकपाणे t 

आनन्दकंद धरणीधर पद्मनाभ व्याज्या भराय इति संतत मामनंति ॥ 
| (हे लक्ष्मीपते ! मधुरिपु ! पुरुषोत्तम ! आद्य! श्री कंठ! 
| दिग्वसन ! शांत | पिनाकपाणे'! आनन्दकन्द | धरणीधर। पद्यनाभ । ) 
| Id इन नौ नामों को स्मरण करने वालों से भी सदा दूर 
| हो रहनाः- ` | र 
| सर्वेश्वर त्रिपुर सुदन देव देव ब्रह्मण्य देव गञ्ड्ध्वज VATT 
| -त्रयक्षोरगाभरण बाल मुगांक मोले त्याज्याभराय इति संततमामनंति ॥ 
| (हे सर्वेश्‍वर | द्विपुरसूदन ! देव देव ! ब्रह्मण्यदेव ! गरुइष्वज l 
- शंख पाणि ! ga! उरगाभरण | बालमृगाकमौलि । ) 


lm nt 
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(RR) | : 
: इन दस नामों का उच्चारण करने वालों का भी हे दूतो सव | 
परित्याग करना ही उचित हैं :-- 2 3 
आराम राघत्र रामेश्वर रावणारे भूतेश मन्मथरिपो प्रमथाधिनाय | 
चाणर' मर्दन हृषीकपतेमुरारे त्याज्या भराय इतिसंतममामनंति अ 
| ( हे राम ! राघव ! रामेश्वर ! रावणारि ! ga ! मन्मथरिपु कै 
- अमथाधिनाथ ! चाणूर मदेन ! हृषीकपति ! मुरारि ! ) छे 
इन ग्यारहनामों का मनन करने वाले भी सवथा त्याज्य ही है। 
शूलिन्‌ गिरीश रजनीश कलाबतंस कंसप्रणाश नसनातन केशिनाश 
pda भवभूत पते पुरारे त्याज्याभरायइति संततमामनंतिि 
(हे शूलिन ! गिरीश ! रजनीशकलावतंस | कंस प्रणासन र 
सनातन ! केशिनाश ! भगं ! त्रिनेत्र ! भवभूतपते ! पुरारे ! ) | 
हे दूतों जो लोग इन नौ नाम का सदाभिजन करते रहते हैं उग 
तो दूर ही रहना चाहिये :-- | | 
गोपीपते यदुपते वसुदेवसूनो कपुर गौर दृषभध्वज भाल नेत्र 
शोवर्धनोद्धरण घमं धुरीण गोपत्याज्याभराय इति संततिमामनंति गर 
( हे गोपीपति! यदुपति ! वसुदेव पुत्र ! कपूर गौर ! वृषभध्वजा' 
-भालनेत्री ! गोंवधंननोद्धारण ! घमंघुरीण ! गोप ! ) í 
हे दूतों इन दस नामों का उच्चारण कर जो लोग इनका ध्यां 
करते हैं उन्हें भी सवंदा छोड़ देता :-- | 
स्थाणों त्रिलोचन. पिनाकघर स्मरारे कृष्णानिरुद्ध कमलाकर करमां 
` विश्वेश्वर ama जटाकलापत्याभराय इति संततमामनंति। 
' हे स्थाणु! त्रिलोचन ! पिनाकधर ! स्मरारे ! कृष्ण ! अनि रः 
कमलाकर! कल्मषारि | विश्वेश्वर ! त्रिपथगाद्रंजटाकलाप ! ) | 
विष्णु के गणों ने आगे कहा कि हे द्विज शिवशर्मा ! सुन्दरता 
के ये १०५ ललित पदरूपी रत्न समूहों से qi गयी हार और इ न | 
बीच में मणि ( सुमेर) से शोभित दृढ़गुण रूपी सूत्र ( डोरा ) 
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j | ड : पहने 
युक्त नाम माला को जो  कण्ठःथ (पहने अथवा रटे 
च यमराज को नहीं देखते । द i 
| हे ब्राह्मण ! इस प्रकार का उपदेश धमराज पृथ्वी पर जाने वाले 
अपने गणों को नित्य दिया करते हैं कि अहो ! भूतल में और भी जो 
कोई विष्णू अथवा शिव के चिल्लो को धारण किये हों उन्हे दुर से ही 
छोड देना adar उचित होगा । 
लोपामुद्रो से श्री अगस्त्य ऋषि कहने लगे हे भामिनी ! जो कोई 
गीर नर धर्मराज विरचित ललित प्रबन्धो से युक्त समस्त पाप बीजों 
का नाश करने में समर्थ इस हरिहरात्मिका नामावली को यहाँ 
aaas में नित्य जपते रहते हैं वे माता के स्तन का पुनः 
पान नहीं करते । 
| हे प्रिये! प्रसन्न वदन छह शिवशर्मा ब्राह्मण हर प्रकार से 
'परापहारिणी मनोहर कथा को सुनता हुआ अंप्सराओं की नगरी 
समक्ष जा पहुंचा । | 
त्र इस प्रकार स्कन्दपुराण के पूर्वाद्ध में दु्जतों को यमराज और 


Tata धर्मराज रूप में जो शुभाशुभ फल देते हैं के आठवें _ 


| की कथा का वर्णन भाषा में किया गया । 


| अध्याय ९ 
| शिवशर्मा ने गणों से पूछा कि सुन्दर स्वरूप वाली, सौभाग्य 
ya, उत्तम वस्त्रों को धारण करने वाली, दिव्य आभूषणों से 
डलंकृत, स्वर्गीय सुख का भोग करने वाली ये रमणियाँ कौन हैं | 

5 अप्सरा लोक TA 
[म गणों ने पमझाते हुए कहा कि ये सब देत्रताओं के राजा इन्द्र और 
at Kanit अप्सराए हैं। ये अप्सराएँ गान में निपुण, नृत्य में कुशल 
| वांद्ययन्त्रों के-बंजाने में बड़ी चतुर हैं। ये काम केल-कला में भी _ 
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, झतंकर्म ( जुझा ) में दूरदर्शी, रसिक एवं मनोभार्वो का ज्ञार † 
Sa भाषाओं | की पण्डित, और संकेत वृत्तान्त में निपुणता आह ह्‌ 
गुणों से युक्त ये सब दलबद्ध हो प्रसन्नता पूवक स्वच्छन्द 00 
रहती हैं । 
आयु गार क्रिया, क्रीड़ा कौतुक में चतुर और ae भाषी तर 
अलाप में पारंगत यह सब अप्सराएं अपने हाव-भाव से युवकों के ग | 
को हरण करती हैँ। . ` र्‌ 

* पूवंकाल में क्षीर समुद्र के समय उसमें से निकली अर्थात उत! 
हुई यह अप्सराए' त्रैलोक्य विजयी कामदेव की मोहनाख स्वर, 
Za उवंशी, मेनका, रम्मा, चन्द्रलेखा, तिलोत्तमा, aga, 
sikat, लीलावती, उत्पलाबती, अलम्बुषा, गुणवती, स्थूलकेशे ; 
कलावती, कलाविधि, गुणनिधि, कपूर तिका, उबरा, अनंगलतिक : 

मदन मोहिनी, चकोराक्षी, चन्द्रकला, मुनिमनोहरा, MARA 
तपोद्वेष्ट्री, चारुनासा सुकणिका, वारसंजीनी, सुश्री, aa 
शुभानना, तप शुल्का, तीथशुक्ला,दानशुक्ला, हिमावती, पंचादवमेधिव ; 
_राजसुयाथिनी, अष्टास्निहोमिका और वाजपेयशतोद्भवा आदि मुख: 
मुख्य ६० हजार अप्सराए' हैं । | 

इस `अपसरालोक में स्थिरयोवना, अस्खलित लावण्या औ। 
अनेक सुन्दरियाँ निवास करती gl ये सब भी दिव्य z | 
लेप और दिव्य भोगों से सम्पन्न होकर अपने इच्छानुसार । | 
-घारण करती हैं । 


अप्सरा लोक में आने की योग्यता 


जो खीयाँ मासोपवास ब्रत करके देदयोग से एक-दो या 
बार ब्रह्मचयं से भ्रष्ट हो जाती हैं सो वही उत्तम भोगवाली, E 
सम्पति की राशि और सब कामों से परिपूर्ण नारियाँ इस अप्सरारी 
में रहती हैं। विधिपूर्वक सांगोपांग कामब्रत का अनुष्ठान करणे से 
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| इस लोक में आती हैं और इस प्रकार स्वेच्छारिणं! देव मोग्या 
| हो जाती हैं । 
| 


गणों ने आगे बताते हुए कहा कि हे ब्राह्मण शिवशर्मा सुनो l 
जो faar faat बलवान पुरूष द्वारा घरे ( पकड़े) जाने पर अपने: 
| पति के रूप में उसे समझ कर यदि उसके साथ सम्भोग करती हैं तो 


वें ही यहां पर आकर रहती हैं ! 


| स्वामी (पति ) के बाहर जाने (प्रवासकाल में) जो सदा ब्रह्मचयें 
| का पालन करती हैं परन्तु देवयोग से कहीं एक बार ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट 

हो जाती हैं तो वो ही वामलोचनाए इस अप्सरालोक को प्राप्त करती 

हैं। जो वरवर्णिनी अनेक सुगन्धित पुष्प, सुवासित चन्दन, gala 
$| कपूर, अति सूक्ष्म वंन, एकमेल, बड़े पुराने कड़े, अग्न भाग से युक्त, 
व सुवणं वणं, मोटे और नीले नप्त वाले सुगन्ध द्रव्यादि से भूषित पान 
छ ( ताम्बूछ ) के पत्ते, विचित्र आभरणों से रचित शैया और रतिमन्दिर 
१ के समान बहुत से खेल के सामान से पूर्ण काम्यमोग वस्तुओं की 
€ सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा कर, प्रत्येक सूय की संक्रान्ति अथवा प्रति 

व्यतिपात योग के दिन एक वर्ष बराबर “कोदात्‌ कस्मायदात्‌ 
औ|कामोदाताय” मन्त्र का उच्च'रण करते और कामदेव रूपघारी देव 
| प्रसन्न होवें ऐसा कहती हुई दान देती हैं वे हो नारियाँ यहाँ पर 
अप्सराओं के बीच श्रेष्ठ होकर एक कल्प तक निवास करती हैं । 
| जो कोई र्री कन्यावस्था में कभी किसी देवता के साथ भोग कर 
लेने पर उस समय से ब्रह्मचारिणी रहकर उस वृत्तान्त का ध्यान 
करती हुई यथा समय मर जाती हैं तो वह दिव्यरूप धारणकर स्वर्गीय 
dga भोग भोगने हेतु इस अप्सरालोक भें आती हैं। 

इस प्रकार वार्ता चल ही रही थी कि शित्रशर्मा का रथ सूयलोक 

में पहुंच गया। 


से 
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ao sa लोक का वर्णन छि | 
जिप्त प्रकार कदम्ब का पुष्प केसर समूह ( जी ) के द्वारा 
सर्वतोभाव से व्याप्त रहता है उ प्रकार यह सूयंलोक भी सूर्य के | 
“ta रहता ह । : 
Sea बे सात घोड़ों के रथ पर सामने बागडोर पकड़े , 
अरुण और उसके पीछे नौ हजार योजन ( ३६ हजार कोस ) की सीमा 
वाले, दोनों हाथों में रक्त ( लाल ) कमल घारण किये विराजमान! 
भगवान्‌ स्‌यंको पहचान कर शिवशर्मा ने उन्हें हाथ जोड़कर दण्डवत | : 
किया । मगरानु सूर्य ने भी उस,प्रणाम को भ्रूभंग के द्वारा AA 
किया और क्षणमात्र में आकाशमाग से बहुत दूर निकल गये । 
अत्यन्त सुखी हो शिवशर्मा ने गणों से पूछा कि किस पुण्य को| 
करने से सर्थेलोक मिलता है कृपापूर्वक हमें MORI | 
aa की उपासना विधि और फल . k 
विष्णुगणो ने बताते हुए कहा कि “सज्जन की संगति होने पर ही | 
यह सब बाते' कहने और सुनेने को मिलती हैं अतः इसे sangat | 
| 2 ८ KF 
र सब भूतों :का एकमेव नियंता, परमकारण, नाम, गोत्र और: 
रूपादि से रहित है, जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय जिसके भ्रूभंग का ( 
ही परिणाम है वे ही सर्वात्मा वेदपुरुष निरन्तर स्पष्टरूप सेयही कदत 


हैं कि “जो आदित्य मण्डलवर्ती पुरुष हैं वही मैं हूँ । जो लोग दूसरों 
. की उपासना करते हैं वे अन्धतमस में जाते हँ ।? . | 
` इसा वेद वाक्य के द्वारा ब्राह्मण लोग स्थिर करके एकमात्र उसी! 
आदित्यरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो हिजाति यथासमय ६ 
"गायत्री का उपदेश प्राप्त कर त्रिकाल ( प्रातः, मध्याह्न, सायं) में 
उसका जप नहीं करता. वह एक सप्ताह में पतित हो जाता है! 
प्रातःकाल gå के adia पर्यन्त भगवान सूर्य के समक्ष (खड़े होकर)? 
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सावित्री का जप करे और सायंकाल “आसन पर बेठकर नक्षत्रोदय 
होने तक सूये की ओर मुख करके जप करे और ठीक मध्याह्लकाल में 
[ अर्थात्‌ जब तक सूर्यं अस्तमनोन्मुख (अस्त होने की मुद्रा में न जाँय) 
| न हों ] मध्याह्न सन्ध्या सूयं की ओर मुख करके करना चाहिये, इसमें 
| काल ( समय ) न बीतना चाहिये । 


| समय (काल) पर ही सभी ओषधियाँ फलती हैं। सभी वृक्ष 
| समथ से ही फूछते-फलते हैं। मेघ आदि भी निश्चित समय पर ही 
| बरसते हैं। अस्तु काळ ( समय ) का उल्लंघन किसी प्रकार. नहीं 
। करना चाहिये । ऐसा होने से अनिष्ट होता है । 


| 
| सन्देह नामक. राक्षसगणों का नाश करनेके हेतु 'रविदेव'उदय और 
अस्त के समय द्विजों के द्वाक्ष दी गई मन्त्र सहित तीन अंजली जलको 
आकांक्षा करते हैं। जो लोग यथा समय गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित 
| तीन अंजली जल भगवान सूये को देते हैं उन्हें त्रेलोक्यभर के दान-का 
|] फल मिलता है । । | 
$| सूर्यनारायण की उपासना यदि समय पर की जाय तो वह क्या 
नहीं दे सकते अर्थात्‌ सब कुछ देते हैं। वे आयुष्य, आरोग्यता, ऐश्वयं, 
र घनराशि, पशुधन, पुत्र, मित्र, कछत्र, विविध-क्षेत्र, agfa भोग 
ग (सुगन्ध, ल्ली, वलन, गीत, ताम्वूल, भोजन, वाहन और मनि.र अर्थात्‌ 
ते भवन ), स्वगं और मोक्ष को भी देते हैं। 


अठारह प्रकार की विद्याओं में मीमांसा सबसे बड़ी मानी गयी है, 
उस मीमांसा tama श्रेष्ठ है, तकंशासत्र से भी श्रेष्ठ पुराण है । 
रौं घमेशाख पुराणों से उत्तम है और धमशाख्रो से भो परम श्रेष्ठ वेद | 
इन वेदों में से भी उपनिषद उत्तम हैं और 'गा।त्री? उन उपनिषदों से 
भी अधिक श्रेष्ठ है। 'प्रणव' से समन्वित 'गायत्री' सम्पूर्ण मन्त्रो में 
| ति दुर्लभ है। क्योंकि तीनों वेदों में गायत्री से बढ़कर और कुछ. भी , 
र) तही कहा गया है। ` ` : | | 6 
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(i) | 
सर्वोत्तम | 


गायत्री के समाभ दूसरा मन्त्र नहीं, काशी के समान अन्य पु , 
नहीं और विश्वनाथ के समान दूसरा कोई लिंग नहीं है । यह बारंबा| 
सत्य माना गया है। | 


धायत्री? वेदकी माता हैं । गायत्री ही ब्राह्मणों की जननी gl ग 
अपने गान करने वालों का उद्धार करने के ही कारण से “गायत्री” pE 
गयी हैं। गायत्री और सूर्य का परस्पर वाच्य-वाचक KA 
गायत्री के साक्षात्‌ वाच्य ये सविता हैं और गायत्री सबिता! 
वाचिका है। | 

जितेन्द्रिय विश्वामित्र क्षत्रीय होनेपर भी इसी “गायत्री "3 
से राजषिपद को छोड़ ब्रह्मषि पद को प्रसि हुए हैं और उन्होने ह्‌ 
गायत्रो मन्त्र के प्रभाव से दूसरे भुवन का निर्माण करने को शो 
अजित की । ठीक प्रकार से उपासना करने पर “गायत्री” सब 
देती हैं । वेद के पाठ करने अथवा दाख के अध्ययन से कोई न्ह 
नहीं होता परन्तु केवल “गायत्री देवी” के त्रिकाळ अभ्यास करने है 

वह ब्राह्मण होते हैं । | 
गायत्री ही परम विष्णु, गायत्रो ही परम शिव और गायत्री 
परम ब्रह्मा हैं, अतएव गायत्री ही. ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका वेद 
(ऋग, यजुः साम ) हैं। किरणों के जाल से भूषित दिवाकर देव 
विष्णु और महेश स्वरूप हैं और वेही सम्पूर्ण तेजों के राशि, कॉ 
एवं काल के प्रवतंक हैं । सारासार के विवेको हम बेकु'ठलोक गिर 
गण सूये देव के इस प्रभाव का सदा कीतंन किया करते हैं। | 
हे महाराज ! ये ही देवता समस्त दिशा, विदिशा, उद्धव, भै 
fads प्रदेशों को प्रकट (व्याप्त) करते हैं। ये ही aa 
उत्पन्न हुए, माता के गभं पे अवस्थित होकर उत्पन्न हुए और प्र 
पदार्थों में ये ही रहते हैं, और ये ही देव सव॑तोमुली हैं । 
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( ४९९ ) 
ad लोक वासी 


` ` जो ब्राह्मण आलस्य को छोड़कर सूयंसूक्त द्वारा इसी प्रकार ga 
की सवदा उपासना किया करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, वे 'सूर्य” 
के समान होकर इस सूय लोक में वास करते हैं। 
हे शिवशर्मा सुनो-जो faa पुष्यनक्षत्र एवं हस्त, मूल, उत्तराषाढा 
उत्तर भाद्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों ( से युक्त 'रविवार' को जो 
कुछ करते हैं ( दान-धर्म-जप-तप आदि ) वह अवश्यमेब फलीभूत 
होता है । जो श्रद्धावान एक भोजी, कामेक्रोध से रहित हो ब्रतधारण 
कर पौष मास के रविधार को सूर्योदय काल में स्नान कर सूर्य का 
दान, होम, जप ओर पूजन करता है वह दीसिमान, भोग सन्पन्न 
होकर अप्सराओं के साथ इस सूयंछोक में निवास करता है। 
अयन ( मकर तथा वीक संक्रोति ),विषुव ( तुला-मेष ), शडशीति 
( घनु-मिथुन-कन्या-मीन ) और विष्णुपदी ( बृष-वृश्चिकसिंह-कुम्भ ) 
संक्रान्तियो भें जो सुव्रती महादान करे, घुत-तिल का होम करे, 
बाह्मणों का भोजन करावे और जो पितरों के हेतु उक्त दिनों मे श्राद्ध 
करे, महापूजा करे, महामन्त्रों को जपे, वे सब विज्ञ लोग इस 'वेकर्तन 
लोक' में सूर्य के समान सूयंदेव की आराघना करते हैं वे कभी दरिद्र 
अथवा रोग से पीडित, कुरूप और दुर्मागी नहीं होते। 

- जो लोग संक्रातियों पर दान तीथंजल में स्नान, गऊ घुत-तिल से 
विशेष हवन करते हैं वे सब नेत्र. हीन, सुखहीन, जीणे, मलिनवछ, 
| होकर द्वार-द्वार पर 'दो"दो' कह कर भीख मांगते नहीं दिखलायी देते। 

सूर्य ग्रहण के समय दान का फल 
| जो चतुर लोग सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एकगु जा (धु मुची) 
बराबर भी स्वर्ण दान करते हैं वह पुण्य भागी इस सूयंलोक में 
निवास करते हैं। भगवान के राहुग्रस्त होने पर सभी जल गंगा जल 
के सह, सभी द्विज साक्षात्‌ ब्रह्मा के समान और सभी देने योग्य 
वस्तु सुवण के समान हो जाती है। 
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सुयंग्रहण लगने पर जो कुछ दान, जप, होम, स्नान ; भ 
सत्कर्म किये जाते है वे सूय के समीप रहने के कारण बनते Sla मुष 
रविवार को संक्राति अथवा ग्रहण रगे उस समय जो कुछ पुण्य प्रा 
करलिया जाता है वह यहाँ अक्षय वना रहता है। जब कभी ष वि 
अथवा सप्तमी तिथिको रविवार पड़े तो उस दिन के अजित पुण. 
अभाव को लोग इस सूये लोक में भोगते हैं । | 
ल 

हंस, भानु, सहता, तपन, तापन, रवि, विकर्तन, विवस्वाग न 
विश्वकर्मा, विभासु, विश्वरूप, विश्वकर्ता, मात्तण्ड, मिहिर, अंधुमार सु 
आदित्य, उष्णगु सूर्य, अयंया, ब्रध्न, द्वादशात्मा, सप्तहय, भास्कर पु 
खग, सूर, प्रभाकर, श्रीमान्‌, लोकचक्षु, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश, शो जू 
साक्षी, तमोरि, शाइवत, शुचि, गभस्तिहस्त, तीव्रांशु, तरणि; सुमहोरणि i 
द्यमणि, हरिदशव, अक, भानुभान, भयनीशत, छन्दोश्व, वेदवेद 
भास्वान, पूषा, वृषाकपि, एकचक्र, रथ, मित्र, मन्देहारी, तमिस्र न 
दैत्यहा, nagai, धमं, धमंप्रकाशक, हेलिक, चित्रभानु, कि ट 
ताक्ष्यवाहन, दिकपति, प द्मनीनाथ, कुशेशयकर, हरि, pe | 
दुनिरीक्ष्य, चण्डांशु, कस्यपात्मज ये सब भगवान्‌ सूर्ये के पवित्र ७९ 
नाम हैं। इन प्रत्येक नामों में चतुर्थी (विभक्ति) के एक वचन है 
रूप बना आदि में प्रणव और अन्त में 'नमः' पद लगाकर 
च्चांरण के साथ सूर्यदेव को देख-देखकर दोनों हाथ जल में yak 
अतिनिमंल (स्वच्छ) ताःवे के dad बीच में करिवर ( कनइल| 
आदि लाल पुष्प, लाळ चन्दन, दुर्शकुर, अक्षत, कुश को रखकर पर 
पूजनीय सूर्य भगवान को शिर के पास हाथ ले जाकर जानुओं (gea: 
से भूमि को छूकर ध्यान पूवक नेत्र और मन को स्थिर कर दे 
तथा उदय और अस्त के समय प्रत्येक मन्त्रों का उच्चारण करता. हुई 
इन ७० गोप्य नाम रूपी महामन्तरों द्वारा नमस्कार करने वाला 
कभी दरिद्र नहीं होता साथ ही दुर्भागी भी नहीं होतां। इतना ही नही 
बल्कि जन्मजन्मातरों में किये पापों के फलस्वरूप घोर व्याधियों र 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative ` | 


(- ४७ ) 


भी, बिना किसी ओषधि व पथ्य के मुक्त हो जाता है और कालवश 
मृत्यु को प्राप्त होकर आदरपूर्वक इस सूर्य लोक में निवास करता है। 
गणों ने कहा .कि यह तो हमने सूयंलोक के थोड़ा सा ही वर्णन 
किया है। इसकी समस्त महिमा का भला कौन वर्णन कर सकता है | 
शिवशर्मा इस वृत्तान्त को सुनते-पुनते इन्द्रपुरी को देखने लगे। ` 
श्री अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहने लगे कि बि 
लोक? और सूयेलोक? की इस पुण्य कथा के सुनने से मनुष्य क भी > z 
नहीं होता और अधमं में भी प्रवृत्त नहीं हो पाता । ब्राह्मणों को E 
सदा इस आख्यान को सुनना आवश्यक है क्‍योंकि वेदपाठ करने से जी 
पुण्य प्राप्त होता दै वही पुण्य इसके पाठ करने या सुनने से होता A 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य लोग इस उत्तम अध्याय को श्रवण करने 
इस लोक में पातक समूह क्केछूंट कर उत्तम त्तम गति को प्राप्त होते हैं 
इस प्रकार से काशी खण्ड के पूर्वाद्ध में अप्सरा लोक व giaa 
नामक ९ वें अध्याय को कथा का वर्णन भाषा में किया गया । 


— CI LA MAA 


अध्याय १० र 
शिवशर्मा ने विष्णु दृतों से विनम्रता पूर्वक अपनी जिज्ञासा प्रकट 
| करते हुए कहा कि “मनोभिरामा नेत्रों को सुंख देने वालो इस सुन्दर 
'पुरी का क्या नाम है? इस लोक के स्वामी कोन हैं? 
| बिष्णु दूतों ने बताया कि हे महाभाग ! विप्रवर ] यह इन्द्र को 
| पुरी “अमरावती? है । यहाँ पर उत्तम तीर्थों का सेवन करने वाले लोग 
। ही बप्तते हैं। इस पुरी को रचना स्वयं विश्वकर्मा ने बड़ी साधना 


| छिटको दिखाई देती हैं। अमावास्या अथवा अन्य किसी दिन जब चन्द्र 
नहीं दिखाई देता तो उस दिन भी वह अपनी चाँदनी को इनके सहःरे 
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अमरावतीपुरी की विशेषता 
मुग्धा नायिकाएँ यहाँ को चमकती भीतों ( दोवालों ) पर अफ 


परछाई देखकर इस शंका में पड़ जाती है कि उनके स्वामी अन्य ना! औँ 
लाये हैं अतः वह उस मन्दिर में प्रवेश करने से संकोच करती हैं ।१ 5 
आश्चर्यं की बात है। द्‌ 


| सा 

इसी पुरी में 'नीलम' ( रत्न ) के बने बड़े-बड़े सुन्दर मन्दिरा आमी 
अपनी नीलिमा ( कालिख ) को सौंपकर दिन में भी अन्धकार नि 
रहता है। यहाँ लोग “चन्द्रकान्तमणि' की शिला खण्डों से स E 
( बहते ) हुए स्वच्छ जल की इच्छा नहीं करते । 


र्क 
इस नगरी में न तो तन्तुवाय (कोरी या जुलाहा ) ही j के 
और न स्वर्णकार। क्योंकि यहाँ तो कर्ल्फश्रक्ष' ही वस्त्र-आभूषण॥ अ 
कुछ सदा दिया करता है। इस नगरी में चिन्ता विद्या ( ज्योतिष 
के ज्ञाता नहीं रहते क्योंकि यहाँ पर साक्षात्‌ चिन्तामणि सबकी चिर 
को जान रेता है। यहाँ पर mai आचायं सूपकार ( से 
बनाने वाले ) नहीं रहते कारण कि 'कामधेनु' ही सभी रसों को प्र र 
कर देती है। बाजी राजियों में रत्न, उत्तमकीति वाला aa 
Semat अश्व ( घोड़ा भी यहीं रहता है। स्फटिक शिला) 
समान धवल दूसरे कलाश के सामन चार दाँत वाला गजराज LN 
भी यहीं पर रहता है। | | 
इस लोक मै वृक्ष रत्न 'परिजात', स्त्री रत्न उवंधी, वन र 
“नन्दन' और जल रत्न मन्दाकिनी अवस्थित हैं। i | 


इतना ही नहीं वेद में वणित ३३ करोड़ देवता लोग यहीं" 


३ 
र 


८ 


कि कब किसकी पारी होती है। स्नग में इन्द्रपद से बड़ा और कुर्घ' 


नहीं है। त्रेलोक्या का सारा ऐश्‍वय भी इस पुरी की तुलना में| 
नहीं है। 


( ४३ ) 


राजा इन्द्र 


अचिष्पती, संयमिनी, पुण्यवती, अमलावती, गंधवती, अलका 
और ऐसी सातौं दिकपालों को पुरियां भी अमरावती के समान महा 
समुद्धशाली नहीं हैं। ये ही इन्द्र सहखाक्ष ( हजार नेत्र वाळे ), 
दिवस्पति, देवराजशतक्रतु हैँ । ये सब्र नाम और किसी के नहीं हैं । 
सातों लोकपाल भी इनकी उपासना करते रहते है । नारदादि मुनिगण 
भी आशीर्वादों के साथ इनकी स्तुति किया करते हैं । 

इन्द्र की ही स्थिरता से त्रे गोक्य की स्थिरता बनी रहती दै, इनके 
पराजय से तीनों लोक की पराजय हो जाती है । इस इन्द्र पद प्राप्ति 
की अभिलाषा से दैत्य, दानव, मनुष्य, गन्धव, यक्ष और राक्षस संयम 
के साथ घोर तप करते द सगर आदि महाराजाओं ने इसी पद को 
अभिलाषा से अश्वमेध aia किये है । 


अमरावतीपुरी के निवासी 


___ जो कोई जितेन्द्रीय होकर पृथ्वी पर १०० अश्वमेध यज्ञ fafan 
। समाप्त करता है वहो इस पद पर आसीन हो इन्द्राणी को प्राप्त करता 
है । जिसका १०० यज्ञ पूर्ण नहीं होता, ज्येतिष्टोमादि यज्ञों को करने 
| वाले द्विजातीगण इस लोक में वास करते हैं । ४ SA 
| तुलापुरुष, हिरण्यगमं, ब्रह्माण्ड, कल्पतरु, गोसहर्त्र, हिरण्यकाम- 
| ag, हिरण्याइव, हिरण्याशव रथ, हिरण्य हस्तीरथ, पंचलांगल, वरदान, 
विश्वचक्र, कल्पलता, सप्तसागर, रत्नधेनु और महाभूत घट इन सोलह 
| महादानों के. करनेवाले पवित्रआात्मा लोग इस अमरावतीपुरी में 
॥ चास करते हैं । | 


अकातर वाणी के बोलने वाले, रण में पीठ न दिखानेवाले, वीर 
॥ शैया पर शयन करने वाले, घीर, शूर, राजा लोग इस पुरी में सुख 
{| भोगते हैं। यज्ञ, विद्या के पण्डित भी यहीं निवास करते हैं । 
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इतने में विमान को अग्निपुरी पहुंचा देख विष्णु दुतों ने आगे क य 
कि प्रसंगवश इस इन्द्रपुरी का हेमने वर्णन किया अब Lia 


उसे ९ 

नाम मंगलरूपवाली इस अग्नियुरी को देखिये । उदर 
अग्निलोक के निवासी | 

अग्निदेव के उपासक गण हो यहाँ पर निवास करते हैं । E y 


'जितेन्द्रोय पुरुष एवं दृढ़पत्व सम्पन्ना स्त्री जो अग्नि में प्रवेश करते (अन्त्य 
वे सब अग्नि के समान तेजस्वी होकर इस लोक की शोभा बढ़ाते kia 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्र में रत, साग्निक ब्रह्मचारी हैं, Taraf 
पारायण हैं वे सब अनल (अग्नि) के समान तेजधारों होकर इ , 
ag लोक में निवास करते हैं । झेल 
'जो लोग शीतकाल मै शीत को दूर कटूने के लिए अग्नि जलां 
के हेतु लकड़ी का वोझ देते हैं और अग्निकुण्ड बनवा देते हैं. वे लोगीर 
अग्नि के समीप निवास करते हैं। जो व्यक्ति किसी अनाथ g7 | 
निःसहाय व्यक्ति के मरने के बाद उसका अन्तिम संस्कार कर देते | , 
या अशक्त होने पर दुसरे से करवा देते हैं ऐसे लोग अग्निलोक में पूजि 
होते हैं। जठराग्नि को वृद्धि को अवरुद्ध करने हेतु तथा मन्दाग्नि जगे! | 
की अग्नि बढ़ाने के लिए जो औषध देता है। वह व्यक्ति बहुत काई 
तक रस अग्नि लोक में निवास करता है । 


जो व्यक्ति यज्ञ की सामग्री अथवा यज्ञ करने के हेतु यथा शक्ति 
` घन देता हे वह इस 'अधिष्मतो में वास करता है। एक मात्र असिड 
ही द्विजातियों को परमपद दिलाने में सक्षम है। यही द्विजों के लिएवि 
गुरू, देवता ब्रत ओर तीथ सब कुछ है । इसे निश्चित रूप से मानता," 
श्रेयस्कर हेगा। 5 
पावक . Te 


| 


_ सभी अपवित्र वग्तु अग्नि के सम्पक से क्षणमात्र में निर्मल हो! 
पवित्र हो जाती हैं। इसी से 'अग्नि का नाम 'पावक' पडा है । वेदा” 
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न्याय ब्राह्मण अग्नि को छोड़ अन्य बरतु से यदि प्रेम करता है तो 

उसे वेदवेत्ता नहीं कहना चाहिए । अग्नि ही साक्षात्‌ अन्तरात्मा है जो 

उद्दरस्थ होकर „खाये गये मांस आदि को सिल करती (पकाती) ` 

रहती है परन्तु स्त्री के गर्भ में पड़े बालकों की वह रक्षा ही करती है । 

| ` ये ही प्रत्यक्ष -हनात्मिका ईश्वर की तेजोमय मूर्ति है, अग्निदेव 

हो सृष्टि, स्थिति और प्रलय के विधायक हैं । संसार से इनके अतिरिक्त , 

अन्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती : यही 'चित्रभानु! प्रत्यक्षरूप से. 

भगवान्‌ महादेव के नेत्र हैं। घोर अन्धकार से पीड़ित संसार को ये ही 

बिकशित करते हैं । | 

|] ` स्वर्गं में देवतागण इन्हीं अग्नि का मुक्त धूप, दीप, नेवेद्य, दही-दूध, 
अख का मीठा आदि सेवन करते हैं । - 

i इस पर शिवशर्मा ने पूछ कि ये 'कृशानु' कोन हैं, किसके पुत्र हूँ 

रोर किस प्रकार इन्होंने यह 'अग्तिपद' प्राप्त किया कृपा पूर्वक 
7 बताइये । ः 

|| mai ने उत्तर देते हुए कहा कि हे महाभाग सुनो ! मैं आपको 

“नकी सारी कथा क्रम से आपको बताता हूँ कि यह कौन है, किसके 

गोत हैं और इस 'ज्योतिष्मती' पुरी के यह कसे स्वामी हुए । 


LN - विश्‍वानर मुनि 

“पुर्षकाल' में नमंदा नदी के सुहावने तटपर ige में शाण्डिल्य 
क्तित्री, पुण्यात्मा, शिवभक्त एक विश्वानर मुनि थे। वे वेदाध्ययनी 
aman में सदा तत्पर रहने के कारण ब्रह्मतेजोमय, जितेन्द्रीय, 
“वित्र, ब्रह्वाचर्याश्रम में निष्ठा रखने वाले थे । उन्हें समस्त शाख्नों का 
नान था । लौकिक व्यवहार को लक्ष्य कर एक बार वह श्री महादेवजी 
3 2 ध्यान करते हुए चिन्ता करने लगे कि चारों आश्रमों 
ब्रह्मचय, गृ:स्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास से सज्जनों का कल्याण करने 
गला सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन है जिसको अपनाने से इस लोक में और 
'रलोक में भी सुख की अनुभूति होती रहे । ) EN í 


: 
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tabah ते-करते अन्त में ऋषि | ति 
> स्ता करते-करते अन गु 
aa Ha न इसमें से सर्वश्रेष्ठ आश्रम है 3 
aaea e ही है । इसके विन 
कि चारों आश्रमों का आधाररूप गृहस्थाश्रम हू है ५ 
(डी भ हो सकता । प्रति दिन aat, fa 
किसी आश्रम का निर्वाह हीं नहीं हो सकत से चलती है बा यज 
मनुष्य, पशु, पक्षि आदि की बी क ग्रहस्यों से चलद 2 Sa 
म को ही श्र 8 मानना चाहिये . च 
यो नित्य स्नान, हवन, दान किये बिना हौ भोजन कए f 
है वह देवताओं का ऋणि होकर नरक में पड़ता है। जो KAK 
किये बिना भोजन करता है वह मल भोजन करता है, जप किये 
भोजन करने पर मानो वह 'पीपूयश्षोणित? ( पीप-रक्त ) का है 
करता है, होम किये बिना भोजन करी वाला गृहस्थ मानो का 
(क्रोडा) खाने वाला होता है तथा दान दिये बिना भोजन करते वाह 
मानो विष्ठा खाता है । तै | 
वित्त चंचल होनेके कारण ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्ये को बना 
रख सकता है । । 
पर खरी का परित्याग और अपनी खी से सन्तोष व उसके सा 
ऋतुकाल में गमन करने से भी गृहस्थ सदा ब्रह्मचारी ही कहलाता | 
जिस गृहस्थ की राग-दवेष, काम-क्रोध नहीं रहता वही afia 
अपनी पत्नी सहित वानप्रस्थी से उत्तम होता है। ' 
जो गृहस्थ वेराग्य घारण कर गृहस्थी को छोड्ने पर भी यदि ३ 
धर्मों की चिन्ता करता है वह न तो वांनप्रस्थी ही रह जाता है 
गृहस्थी ही अर्थात्‌ उसका दोनों आश्रम भ्रष्ट हुआ मानना चाहिये । | 
जो गृहस्थ बिता किसी से मांगे अपनी बृति द्वारा अजित वस्तु । 
ही अपनी जीविका चलाता है वही सन्यासी से भी श्र प्ठ होता हे । | 
'जो.सन्यासी दुलंभ था सुलम वस्तु किसी से मांगता है, जो भोर्ज। 
मिलता है उससे संतुष्ट नहीं होता ऐसे को पतित समझना चाहिये । 
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गणों नें कहा कि--इस भांति चारो आध्रमों के गुण व दोषों पर 
बिचार करने के बाद ही विश्वानर मुनि इस निणय पर पहुंचे कि 
गृहस्थाश्रम ही सब में श्रेष्ठ है। अतः उन्होंने अनुरूप कुलको कन्या के 
साथ विधिपूवंक विवाह किया । 
वेद, अग्निसेवन और पंचयज्ञो में तत्पर हो अध्ययनाध्यापन, 
qaa, याजन, दान और प्रतिग्रह नित्य के इन छः कर्मो को करते हुए 
देवता, पितर तथा अतिथिगण के वे प्रियपात्र हो गये ag धीर 
चित्त से यथा समय दम्पति के धम-कम का पालन करने लगे । 
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काण्ड के ज्ञाता विश्वानर मुनि qg में देवकमं, मध्यपात्न 
sea अपराह्न में पितर कमं करने लगे। यही करते-करते 
कुछ समय बीत गया। एक दिन मुनि पानी 'गुचिमती' स्वर्ग प्राप्ति के 
साधन वंदा के अंकुर को न देखकर अपने पति को कल्याण करने बाला 
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प्रज्ञ कर उन्हें. प्रणाम कर Pa करने छगी ih हे महाभते ! | 
Tai ] प्राणनाथ | आर्यपुत्र ! आपके श्रीचरणो, के पूजन करने के | 
कारण मुझे इस समार में कुछ भी ढुलेभ नहीं gl " - 
खियों के लिए जो जो भःग सामग्री है उनको त बच कृपा से 
किया है ' सुन्दर वख, उत्तम गृह, कोमल शाय्प्रा, अच्छ z दासी, माला, 
ष्य अन्न और पान स्वधर्म नष्ठों के इन आठो भोगों को मैंने भोगा | 
है। है नाथ अब मेरे हृदय में एक ही अभिलाषा है जो कि गृहस्थों के | 
उपयुक्त है उसे आप पूर्ण करने की कृपा करे । 
विश्वानर मुनि ने कहा कि हे प्रिये तुम्हारे लिये ऐसी कौन-सी | 
चस्तु है जिसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता माँगो अवश्य दूगा । हे कल्याणी | 
महादेव की कृपा से यहां और परलोक में सरे लिये कुछ भी दुलम 
नहीं है । | 
पति में प्रसन्न रहने गली शुचिष्मतो ने कहा कि यदि मुझे वरदान 
` मिले और में वरदान के योग्य होऊं तो कोई दूसरा वर नहीं चाहती 
हे निष्णात । शिव भक्त । आप महेश के समान मुझे पुत्र देवें । | 
मुनि ने पत्नी की वाणी सुन क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो 
ध्यान करने लगे कि इस कुशांगिती ने मनोरथ मार्ग से दूर वाली 
अति दुलं र वस्तु की यह केसी प्राथंना को। अस्तु अब जो भी हो 
भगवान 'शिव' ही सब कुछ करने वाले हैं। उन्हीं महेश्वर ने इसको 
चागीं में बेठकर यह वर मंगवाया है नहीं तो ऐमा वर मागते की 
सामथ्यं किसमें और कसे हो सकती है। 
यही होगा । यह कह कर पत्नी को भाएवान देकर विश्वानर 
मुति ने तपस्या के हेतु जहाँ पर साक्षात्‌ काशीनाथ भगवान faaata 


विराजमान हैं उस 'काशी” के लिए प्रस्थान किया । ... 
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_ काशी आगमन 


काशी में पहुंच मणिकणिका का दशन कर वह सैकड़ों जन्म 
संचित तीनो तापों से मुक्त हो गये । विश्वेश्वर आदि fai 7 
दशन कर, सभी कुण्डो, वापी, कूप और सरोवरों में स्नान किया । 
अशेष, गणश ओर देवियों को प्रणाम कर अघनःशक कालराज ( काल 
भरव ) की भली प्रकार से पूजा की । दण्डपाणि आदि सुख्य गणों की 
स्तुति की, आदिकेशव ( वरुणासंगम ) तथा प्रमुख विष्णु मूर्तियों 
विन्दुमाधव आदि को अपनी पूजा-अचेना से सन्तुष्ट किया, Stem 
आदि बारहो सू्येदेवों को बार-बार नमस्कार किया और विना 
आलस्य के सभी तीर्थो में पिण्डदान किया । 
हजारों सन्यासी KE ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर 
उन्हें ठृप्त किया, भक्तिपूवंक !महापूजनोपचार से सभी शिवलिंगों की 
पूजन के बाद यह चिन्ता करने लगे कि इन रिंगों में से कौन-सा शिव 
लिंग है जो शीघ सिद्धी देने वाला है भोर जिससे मेरी पुत्र कामना 
की तपस्या सार्थकता को प्राप्त हो। ' 5: 


हिंगों का स्मरण 


श्रीमान ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, छुत्तिवासेइवर, कालेश, वृद्ध- 
कालेश्वर, कलशेशवर, केदारेश्वर, कामेश्वर, Satar, त्रिलोचन, 
ज्येष्ठेश, जम्बुकेश, जेगीषव्येश, दशाइदमेधेइवर, ईशानेःवर, afa- 
चण्डेश्वर, दृवकेश, गरुड़ेश, गोकर्णदवर, गणेश्वर, ढुण्ढिगणेश, आशा- 
गज गणेश, सिद्धिगणेश, धर्मेरवर, तारकेश्वर, नन्दिकेशवर,निवासेदवर, 
पत्रोइबर, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश्वर, पशुपतिनाथ, ब्रह्मश्वर, मध्यमेश्वर, 
बृहुस्पतीदवर, तिलविभाण्डेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीरवर,मर्तेश, 
AAT, गंगेरवर्‌, नमंदेखर, मारकण्डेश्वर, मणिकर्णीश, TATR, 
अथवा साघ्रकसिद्धि्रद योगिनी पीठ, यमुनेदवर,' लांगलीश्वर, श्रीमान्‌ 
विधु विद्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, विद्यालाक्षीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वाराहेश, 
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a विधीषा, वशिष्ठेश्वर, 5 कक 
मर पनर, संगमेश्वर, हरिश्वन्द्र शर, हरिकेशेश्वर्‌ हो 
आजला महादेव, उपशोन्ति शिव, मातीच "3 2 
कन्दुकेश्वर, यज्ञेश्वर और मित्रावरुणेश्वर ( अगस्ट 5 a हि 
छिगो में से शीध् पुत्रप्रद कोन लिंग है । जिसके समक्ष में तप करू । क 


वीरेश्वर लिंग 


वी 
मान श्रोविश्वानर मुनि क्षग मात्र सें विचार कर कय 
लगे 5 अब स्मरण आया मैं तो मूल ही गया था अब T 
मनोरथ सफळ हुआ । सिद्धगणों द्वारा सेवित, सव सिद्धि को देने वाहि 
एक परम उग्र लिंग है जिसके दशन स्पर्शन से मन में बड़ा ama 
प्राप्त होता है । उसी लिंग की पूजा के हे& देवता लोग इन्द्र की आ 
लेकर सदैव स्वगंद्वार खुला रखते हैं। जहाँ पर प्रविद्ध विकटा द 
सिद्धिल्प-से प्रगट हुई हैं और साक्षात्‌ सिद्धि विनायक जहाँ के लोर 
के सभी विज्नों का नाश करते हुए समी सिद्धियो को देते हैं । वही Hb 
लोगों को सिद्धिप्रद dagar महापीठ अतिमुक्त महाक्षेत्र में परमि 
क्षेत्र है उवी स्थान पर महा गुह्मतम Rara लिंग विराज 
है। यद्यपि काशी मे कहीं मी तिलमात्र भूमि शिवलिंग से रिक्त 
. है परन्तु वोरेश्वर के समान आशुप्तिद्धिप्रद तथा हर प्रकार से ad 
घमं, अर्थ, काम और मोक्ष का दाता दृपतरा रिंग नहीं है। ' | 
“विश्वातर मुनिने निश्चित किया कि काशीमें जेसा वीरेश्वर। 
(अब ana वीरेश्वर ) हैं वेसा थिद्धिप्रद अन्य लिंग नहीं है ।” ai 
मन्दिर के दक्षिण ओर बृहस्पती जी के मन्दिर के सामने सिन्धिर्या। 
के ऊपर amanat का मन्दिर है? ) । 5: : | 
पूर्वकाल में पंचस्वर नामक गन्घवं, स्वच्छविद्य नामक fad 
और वपुपुर्णनामक यक्षराज आदि शिवलिंग के समीप तप्कर 


कह S i Ta करती 
i (५-0, fara का भास हए हैं। पुरव a (समय में q भक्तिभावपूण नु 3 


(48): 


क्वोकिलालापा' नामक अप्सरा सशरीर इसी स्थान पर लिंग में लय 
हो गयी थीं। वेदशिरा नामक मुति ने इसी स्थान पर शतरुद्रिय, मन्छ 
रका जप करते-करते इसी ज्योतिमंय लिंग में सशरीर प्रवेश किया था। 
परम "da 'चन्द्रमौलि' और “भरद्वाज' यहीं पर वीरेश्वर का पूजन 
॥कर गान करते-करते लीन हो गये थे । 
| aiaa adag रात्रिकाल में अपने फन की मणियों से बहुत बार 
वीरेश्वर की आरती करते हुए छः मास में सिद्धी को भ्राप्त हुए थे। 
' यहीं पर हंसपदी नामक किन्नरी अपने पति वेणुप्रिय के साथ सस्वर 
गान करता हुई परम मुक्ति पद को प्राप्त हुई थी । इसी प्रकार असंख्य 
सिद्ध गणों ने इसी स्थान पर सिद्धि अजित की है। यही कारण है कि 
ना वी रेशबर का परम सिद्ध लिंग संसार में प्रसिद्ध है । 
ग, विदेह वंशी राजा जयब्धि ने राज्य भ्रष्ट होने पर इसी वीरेश्‍्वर 
(ग को आराधना कर शत्रु पर विजय प्राप्त की और निष्कटक राज्य 
किया था । मगर के राजा जितेन्द्रीय विदृरथ इन्हीं वीरेश्वर की कृपा 
(से पुत्रवान हुआ था । 
fel ८ और रत्नदत्त नामक व्यापारियों ने एक वर्ष भर इसी लिंग 
के समक्ष पूजा कर देवकन्या के समान कन्यारत्न को पाया । अतः 2 


; |.) पत्नी की अभिलाषा पूर्ण करने हेतु त्रिकाल वीरेशवर लिंग को 


विश्वानर का तप 
qiga सम्पन्न सुक्कति विश्वानर मुनि ने निश्चय कर चन्द्रकः 
९ सिद्धेश्वरी माता के मन्दिर में स्थित चन्द्रश्वर के समीप बीच आंगन 
|च स्थित कुआ) के जल से स्वान कर नियमों को ग्रहण किया। एक 
रास तक एकाहार, एकमास एक वक्त भोजन, एक मास अयाचिताशन 
4° (i बिता मांगे प्राप्त भोजी ) एक मास निराहार, एक मास तक दुग्ध 
` (जानकर, मास भर झाक और फल का सेवन कर, एक मास मुदो भर 
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(तिर का. आहार कर, एक मास;तक मात्र जल पीकर, एक मात के. 


पंचगव्प का भोजन,कर, मासभर चान्द्रायणब्रत, मासभर IA 
का पान.कर और मास भर वांयु भक्षण कर व्यतीत किया । 
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. समीप विश्वानर मुनि पहुँचते हैं कि. उस महान तपस्वी ने रिप के 

रीच में विभूति से भूषित आठ वर्षे की अवस्था का ए सुन्दर बाळक 

। जिपके नेत्र कणे पर्यन्त सुन्दर रक्त वण ओष्ठ, रुचिर पिगल, जटा, 

"मस्तक मण्डित है, हँसता मुख, TAAT, बालोचित आभूषणो को 
ण किये वह मनोहर वेद सूक्तों को पढ़ते-पढ़ते अपने आप हंस 


| 
| dle | 
| उस बालक को देखकर हर्ष से रोमांचित हो विरत्रानर मुनि स्तुति 
करने लगे-- S | 


| ` अमिलाष्टकस्तोत्र 
एकं ब्नह्मेवाढितोयं समस्तं सत्यं नेह नानास्ति किंचित । 
_ एको रुद्रो न द्वितीयो वशित्ये -तस्मादेक त्वां प्रपद्ये महेरास्‌ ॥ 
| एकः कर्ता त्वंहि ader शम्भो नानाखूपेष्वेक रूपोस्य रूप: । 
` ` यद्वञ्जत्यप्स्वकं एकोप्यनेकस्त समान्तान्यं त्वां विनेश प्रपद्ये ॥ 
। रज्जो सपः शुक्ति कायां च रूप्यं नैरः पूरस्तन्मुगाख्ये मरोचो। ` i 
यद्वत्तद्द्विष्वगेष प्रपंचो यस्मिनज्ञातेत प्रपद्ये महेशस्‌ ॥. ` 
तो ये छोत्यं दाहकत्वं च वह्लौतापो भानो शीतभानो प्रसादः। ` 
| पुष्पेगंधो दुग्ध मध्येपि सपियेत्तच्छंभोत्व॑ तत स्त्वां प्रपद्ये॥ ` 
|" शाद्व गृहणास्य Maa siroce व्यं्रिरायासि दुरात्‌ । 
|= वपक्षः पञ्येस्तवं Kana जिह्वः कस्त्वा सम्यग्वेत्त्यतस्त्वा प्रपद्ये ॥ ` 
दा नो वेद स्त्वामीश साक्षाद्धि वेदनोवा विष्णुर्नो विघाताऽखिलस्य । _ 
| नो योगीस्द्रानेंद्र मुख्याश्व देवा भक्तो वेदत्वा मतस्त्वो प्रपये॥ 
$ -नोते गोत्रं नेश जन्मापिनाख्या नोवारूपं नैवः शीलं न देशः । 
। | 5, इत्यं भुतोपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान्कामान्पूरयेस्तद्भजेत्वास््‌ ॥ ` 
१ ` त्तः सवं त्वं हि सर्व स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नरनोऽतिशांतः । ` 
त्व॑ वे वृद्धस्त्वं युवात्वं च बालस्तत्त्वं यत्किनास्य तस्त्वां नतोस्मि | 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( ४४.) 


.. विश्वानर नें अपनी इस स्तुतिगान में. कहा कि ( सत्य-सत्य 
अद्वितीय ही सब कुछ है। संसार में अनेक ( नाना ) कुछ भी 
है, (वेद में ऐसा है कि ) एक रुद्र ही हैं. दूसरा नहीं, अतएव, आप 
अद्वितीय महेश्वर ब्रह्म हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। हे शम्भो 
एक आप ही समस्त संसार के कर्ता हैं, जैसे YA एक होने पर 
अनेक जल में अनेक दिखाई देते हैं उसी प्रकार निराकार आप 
रूप होकर भी अनेक विधि वस्तुओं में नानारूप से भासमान 
अतएव हे ईश ! आपके अतिरिक्त मैं किसी अन्य को नहीं भजता 
जिस भाँति रज्जू, शुक्ति, और मरीचिका का ज्ञान हो जाने पर 
से सपं का भ्रम, शुक्ति से रजत भ्रम, और मरीचिका से जळ रा 
भ्रम दूर हो जाता है उसी प्रकार आपको जान लेने पर ब्रह्माण्ड 
ब्यापी जगत प्रपंच का भ्रम समाप्त हो जाता है। में उसी ब 
महेश्वर देव के शरण में प्राप्त होता हुँ। आप हां जो जल में ठप 
afa में दाहक शक्ति, सूय्ये में सन्ताप,चन्द्रमा में प्रसाद ( प्रसन्नता! 
पुष्प में गन्ध, और दूध के बीच घृत के समान विराजमान हैं ३ 
आपको मैं भजता,हुँ। आप कर्ण से रहित होने पर भी शब्दों। 
सुनते हैं, नासिका के बिना सब सूघ लेते हैं, चरण हीन होते हुए! 


रहित सकल रस भोगी, बड़ज्ञानी वक्ता बड़ जोगी । ) 


| . है ईशा !: वेद भी आपको साक्षात्‌ सम्बन्ध हो Ta 

जाना पेन ` सम्बन्ध होनेपर भी पूर्ण रू 
नहीं जान सके, न.विष्णु, न ब्रह्मा, न योगिन्द्रगण और न A 
देवतागण हो आपको ,जानते हैं, आपको तो मात्रभक्त ही जाता| 
अतएव में आपके शरण हं . p 
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व हीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं 
| यद्यपि आपका कोई गोत्र नह है, ताम 
है नी है, देश भी नहीं है तथापि आप ब pe 
सांसारिक लोगों के पूरक ( मनारथ को पूणे कर j! व a 
मैं आपके शरणागत हूँ । हे स्मरारे ! आपही से सब कुछ 5 re 
है और .आपही सब में हैं। आप गोरीश हैं, आप न 2 E 
परमशान्त हैं, आपही वृद्ध-्युवा एवं बालक हैं मो if 
आप क्या नहीं हैं अर्थात्‌ आप सब कुछ हैं aaga ; 
करता हूं । छ 
ज्योंहीं उस ब्राह्मण मुनि विश्वानर ने बड़े प्रसन्न by E 
प्रकार स्तुति कर पृथ्वी पर दण्डवत प्रणाम किया त्याही सम 
वृद्धों का वृद्ध वह बालक न 
“शेव वर इणो" 
: ने ब्राह्मण ! वर की प्रार्थना करो” 
विश्वानर मुनि ने प्रसन्न चित्त उठकर 
हे प्रभो! | अप हर हैं, Te दैन्यकारिणी मांगने के हेतु क्‍यों 
कहते हैं । l 


बालरूपी उस देव ने पवित्र पुण्य ब्रती विश्वानर का यह वचन 


हें में वह निःसग्देह पूर्ण होगी । हे महामते ! 
Aa aa ai प!वत्र और 'गृहुपति' नाम से 
प्रसिद्ध होने वाले तुम्हारे पुत्ररूप से मैं उत्पन्न QATI | van m 
हुआ यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र एक वर्षे भर छिवके समीप [त्र 
में पाठ करने वाले की सवं कामनाए पूण होगी । यह स्तोत्र ia 
पुत्र,पौत्र, धन का दाता, समस्त शान्तियों का कर्ता, अखिल आपत्तिय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


(x) 


दु" 


5 Egat, स्वग और मोक्ष सम्पत्तियों का विधाता हैं, इस सन्देह नहीं 


करना चाहिए । . 


जो पुत्र हीत नर एक वर्ष तक प्रतिदिन प्रातः काल सो कर 
उठते ही, स्वच्छता से नहाकर, शिवलिंग की पूजा कर, इस सतुति 
को पढ़ेगा वह अवश्य पुत्रवान होगा । वैशाख, कात्तिक और माघ 
मास में विशेष नियम धारण कर जो स्तान के समय इस स्तोत्र को 
पढ़ेगा उसे समस्त फल प्राप्त होगा । मैं व्यय निगु ण होकर भी कत्तिक 
मास के प्रसाद से तुम्हारे पुत्रवत्‌ प्राप्त होऊगा। और दूसरा जो कोई 
इसे पढ़ेगा उसे भी पुत्र होगा । (इस अभिलाष्टक को सबको नहीं 
बताना चाहिये । जहां तक हो सके इसे गुप्त ही रखना चाहिए ) इस 
स्तुति का पाठ करने से बॉझित को भी सन्तान उत्पन्न होती है । खी 
हो या पुरुष एक वर्ष भर नियम पुवंक लिंग के समीप इस स्तोत्र का 
पाठ करने से निश्चित रूप से उसे पुत्र होगा । इतना कह कर ag स्वरूप 
a ba मै लोन हो गया । तथा विश्वानरः मुनि भी अपने गृह को 
चले गये । 


इस प्रकार काशी खण्ड के पूर्वाद्ध मै इन्द्रपुरी अमरावती' और 


ज्योतिष्मती वणन नामक १० वें अध्याय की कथा को भाषा मे 
वणन किया गया | 


(आगे की कथा पगली पुस्तक में पढ़े ! ) 
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यात्रा 


` यात्रा का प्रारम्भ और प्रन्त जीवन से है । टे जन्म चेत होर यात्रा 
भारम्भ होती है श्रोर मृत्यु के साथ समास होती दै । : i 
पिछले अध्याय में पं० शिवदार्मा के जीवन में तीर्थ यात्रा थर मृत्यु के 
पदचात्‌ वेकुण्ठ लोक की यात्रा पढ़कर ज्ञान होता है कि जीवन-यात्रा इहलोक 
झोर-वैकुण्ठ लोक की यात्रा परलोक की यात्रा होती है। 
मनुष्य के जीवन में उसे अनेक यात्रा करनी पड़ती है जिनमें मुख्य रूप से 
तीन यात्रा आती है-१-वर यात्रा ( बारात में विवाह की इहलोक में सुख प्रदान 
करने की यात्रा ), २-देव-यात्रा ` ( देवी-देवताओ्रों, तीथो की यात्रा जो परलोक 
में सहायक होती है ), ३--इव यात्रा ( इमशान यात्रा )। इन तीनों यात्रां 
का स विधान शोख उनके फल होते हैं जिससे प्रायः झाप समी 
` यहाँ पर हम देव-यात्रा के संबंध में कहना चाहेंगे । देव-यात्रा से हो 
मनुष्यका इहलोक भोर परलोक दोनों बनता है। जिस प्रकार शासनाधिकारियों 
के स्थान की यात्रा ( दरबारदारी ) करने से कभी न कभी वह पसीजते हैं तथा 
उसका फल भी वहाँ से. उत्तम ही उन्हें मिलता है, उसी प्रकार देवःमन्दिरों, 
तीर्थो, गुरु चरणों के दर्शन को यात्रा करने वाले को निःसन्देह पुण्य लाभ होता 
है भोर इहलोक के साथ-साथ उसका परलोक भी बनता है। 
` झब प्रसंग उठता है कि देव-यात्रा किस विधि से किया जाय | यह यात्रा कई 
प्रकार से की जाती है। नित्य-यात्रा, पर्वयात्रा, महोत्सव-यात्रा, स्नान-याचा, 
तोथे-यात्रा, घाम-यात्रा, सप्तपुरी-यात्रा आदि । पफ 
- इनं यात्राओरों का विधान देश-काल एवं परिस्थिति पर आाघारित है जिसे 
घनी एवं गरीव वर्ग बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ करते हैं। समय-समय पर स्वयं 
परमेश्वर ने भी प्रवतार धारण कर यात्राये की हैं । प कचर 
`: . विष्णु भगवान ने रामावतार में वन-यात्रा की. है। भो कृष्णावतार में 
गैंऊचारण की यात्रा. का आयोजन कर. उन्होंने लोगों में भक्ति, कीर्तन श्रोर 
संगठन को मार्ग प्रशस्त किया है) : `: ETRE 
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वैकुण्ठ लोक से “काशो? की यात्रा करने स्वयं विष्णु कात्तिक शुक्ल चतुर्दशी 
को आये हैं। मरिकरिका में स्नान करें भगवान विषवनाथ का विधिवत पुजन 
किया है। उस समय महादेव के सहस्ननामों का स्मरणकर प्रत्येक नामोच्चारण 
के साथ एक-एक सुवणं कमल पुष्प चढ़ाया है | 
विद्वनाथ ने उनकी भक्ति को परिक्षा हेतु उसमें से एक कमल अपनी माया 
से लुप्त कर दिया । aa में एक कमल घट गया तब विष्णु ने अपना 'पुण्डरीकाक्षरँ 
नेत्र निकाल कर अन्तिम नाम स्मरण कर चढ़ाया तभी भगवान विश्वनाथ ने प्रकट 
होकर उन्हें वरदान दिया कि शाप त्रेलोक्य के पालक हों और भ्राज की तिथि 
ग्रापके नाम से भ्रर्यात वेकुण्ठचन्तुदंशी के नाम से विख्यात होगी॥ तथा अपना 
सुदशन चक्र भी उन्हें दिया । 
इस यात्रा का फल स्पष्ट है भौर भाज भी वैकुण्ठ चतुर्दशी को वैष्णवजन, भगवान 
विइवनाथ की पूजा करते हैं थोर उन्हें तुलसी चढ्छ) हैं. । 
भाव यह है कि देवस्यली भोर तौथ ak की यात्रा से लोगों की वृत्ति 
भौतिक वातावरण से थ्ाच्छादित होते हुए भी थाध्यात्मिक वातावरण की ओर 
बरबस खिंच जाती है। इस यात्रा में भक्ति, मुल (जड़ ) र कीर्तन, 
पताका होती है। जब मनुष्य भक्ति से Kata होता है तभी उसकी वाणी 
प्रस्फुटित होती है । यही वाणी कीर्तन कहलाती है । 
जिस प्रकार से हम घंटे पर चोट करते हैं तो उसमें से निकली गूँज कुछ समय 
तक उतमें ग्रूंजती रहती है और इस प्रकार वह गुंजन वायु से टकराता रहता है । 
इस क्रिया से वायुमण्डल ,पवित्र बनता है । इससे स्पष्ट हो जाता है जैसा वायुमण्डल 
होगा वैसो ही भावना भोर प्रकृति लोगों की बनेगी । | 
प्रब हमें विचार करना है कि आज का वातावरण कैसा है । जैसा 
बाताबरण है वैती ही लोगों को चित्तवृत्ति बनती जा रही हैं ।. जिघर देखिये 
उधर पादचात्य वातावरण दिख्राई देता हैं क्यों ? उसका कारण जहाँ तक हम 
समक पाये हैं कि सारा वायुमण्डल दूषित हो चुका है, चाहे वह रेडियो से निकली 
` सूंजःहो, भाषण, से वार्ता से हो. क्यों न हो. सब जगह विदेशी वातावरण 
व्यास है। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय हैः कि. हमें आध्यात्मिक 
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बायुमण्डल का निर्माण करने, में लगना चाहिये । वास्तव में भाज. वायु को 
धक्का देने की आवश्यकता है । जो कीर्तन के माध्यम से ही सुलभ हो सकती है । 
प्रकृति एवं जड़ में भ्राघ्यात्मिक वायु का वास रहता है । शतः भक्त मण्डलियों की 
संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही शीघ्ता से प्राध्यात्मिक वायु को धक्का 
लगेगा शोर उतनी ही ती ब्रगर्ति से उसको लहर झाकाश-मण्डल में प्रवाहित होगी ॥ 
इसका प्रमाण हमें विगत ्रष्टग्रही के भ्रवसर पर मिल चुका है । उस समय aA 
ग्रहों के सम्मेलत स उत्पन्न होने वाले भयावह परिणामों से सारा भारत काँप 
उठा था । विशव के वैज्ञानिक भी श्रचम्भे में पड़ गये थे | भारतीय ऋषि-महबियों 
ने इसके परिणाम और इससे रक्षा का मार्ग पहले से ही प्रतिपादित कर रखा था 
जिसका अनुकरण भारतीय जन समुदाय ने नगर-गांव-जंगलों को यज्ञ के. मन्त्रों, 
आहुती के घुए तथा कीतंनों के नाद से Ya दिया | परिणाम यह ga कि 
इतना बड़ा संगठन देखकर aci को प्रसन्न होना पड़ा और उससे रक्षा के लिये 
भगवान को चैतन्य होना पड़ां। विपदा टल गयी । यह सब प्राध्यात्मिक शक्ति 
को प्रजित कर आध्यात्मिक वायुमण्डल के निर्माण से हो सुलभ हुआ शोर 

भ्राज भी वही आचरण करने से सम्भव हो सकता है | 


आज श्वावद्यकता है कि भक्त मण्डली स्वस्थ हो, सात्विक भाव से, पर निन्दा 
से दुर हो, देव-दर्शन, यात्रा, तीर्थ-यात्रा को निकले, भगवान का नाम स्मरण करें 
जिससे आध्यात्मिक वायुमण्डल शुद्ध हो AT हम पुनः भ्रपने ऋषि-महषियों द्वारा 
प्रतिपादित धर्म-कर्म पर भारूढ होकर थ्रपनी गति बनाने में सक्षम हो सके । 
आज जीते जी हमारो हर क्षेत्र में दुगंती हो रही है तो गति कब भोर केसे बनेगी 
वह भी मरने पर ? 

भगवान्‌ श्री कृष्ण वृन्दावन में भक्त मण्डलियो को लेकर विचरण करते रहे 
शोर कीतनों से सारे वायुमण्डल में “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण 
वासुदेव” की गुंज व्याप्त कर दी थी जिसे सुन? कंस के बहुरुपयों ने भपने 
छद्मवेष IR ष्युह रचना को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। 

स्पष्ट है कि दुर्जनों को कभी हरि कथा झच्छी नहीं लगती । जहां भगवान्‌, 
की कथा या नामोश्चारण होता रहेगा वहां वे एक पल भो नहीं टिकते तो फिर क्यों 
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नहीं हमं ऐसे.कर्म करे दुष्ठों से पना पिण्ड छुड़ाए । इतना सुगम मागे होते हुए 
भी सुख झर शान्ति को प्रपनाने में हम असमर्थ हो रहे हूँ । जबतक हमारा 
वायुमण्डल शुद्ध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बनेगा ओर वह देव-यात्रा से ही 
सम्भव है । 

झन्त में हम यही कहेंगे कि घामिक जन देव-दशँन, तीर्थयात्रा, नित्य-यात्रा 
तथा काशी में पंचक्रोषी,,्रन्तग्रेही,पचतीर्थी-यात्रा सामुहिक रूप से करें। 'संघे शक्ति 
कुलो युगे? । संगठन में शक्ति होती है झोर वह भी कलियुग में । स्तु हमें भक्ति 
मार्ग के द्वारा कीतन झोर यात्रा का विशाल संगठन करना चाहिये जिससे हमारा, 
हमारे परिवार का, हमारे पड़ोस, गांव, नगर, जनपद, प्रदेश भोर सारे भारत 
से पाश्चात्य संस्कृति का मुलोच्छेद हो । भगवान्रँप्रसन्न होंगे तभी हम सव 
प्रसन्न होंगे । 
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o स्वर्गलोक, मृत्युलोक धोर पाताललोक तीनों से 'काशी? को न्यारी माना गया 
है । काशी की रचना, स्वरूप तथा उसका विधान सर्वत्र से न्यारा है । 
तीनों लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसका भ्राध्यात्मिक भ्रौर भौतिक दो 
स्वरूप कालत्रय में एक रूप में हो भ्रोर वहाँ के तीन राजा हों । 


“काशी? ही वह स्थान है जिसके थाध्यात्मिक भ्रोर भौतिक स्वरूप ग्राज भी 
लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । 


आ्राध्यात्मिक 'काशी? के राजा “वावा? विश्वनाथ हैं भौर भौतिक काशी के 
राजा 'काशी नरेश माने जाते हैं। काशी के तीसरे राजा हैं 'डोम राजा' जिनके 
यहाँ चक्रवर्ती महाराज हरिी्द्रजी बिके थे। ये तीनों राजा भपने-अपने स्थान 
पर आज भी सम्मान को प्रास हे । : 
aw कलियुग में चारों ओर कलि महाराज का शासन चल रहा है भोर 
“काशी” उनके शासन से भिन्न है। यहाँ भगवान विश्वनाथ आर “काशी माता' का 
` नियम चलता है जिसके भ्रन्तर्गत लोगों को चारों पुरुषार्थो को उपलब्धि होती है । 


"कलि? के शासन में रहनेवाले व्यक्ति को स्वगे असम्भव रहता है मोक्ष की तो 
बात ही नहीं सोचनी चाहिये। कलि के शासन में लोग रात-दिन पाप कर्म में 
लिप्त रहते हैं । उन्हें धमं-कमं दिखाई ही नहीं देता । 

ब्रह्म वैवत पुराण के mada काशी रहस्य प्रकरण के १७ वें प्रध्याय के इलोक 
७१, ७२ में स्पष्ट लिखा है कि-- 

काँर्याङ्कले। प्रवेशो न भवत्येतच्छू, तम्मुहुः। 

, अविमुक्तश्थितांजन्तून बाधते स कलिः कथस्‌ ॥ 
“Jan प्रवेशेऽत्र विद्यते न कदाचने। 
वासना . प्राणिनाम्पूर्व विशत्येव तु aa 
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"काशी? की सीमा में .कलिका प्रवेश नहीं हो सकता । यहाँ वह 'पंचक्रोशी? 
परिक्रमा के बाहर ही रहता है । भीतर प्रत्यक्ष रूप नहीं रहता । 


इस प्रसंग में यह कहा गया है कि 'काशी? बाबा विश्वनाथ को राजधानी है तः 
यहाँ उनके नियम से काशीवासी शासित होते हैं न कि कलिके। चारों भोर के लोग 
कलि की प्रताइना से मुक्ति पाने के लिए 'घम शासक” का सहारा gE हुए 
“काशी” पहुंचते हैं तभी उन्हें आवागमन से मुक्ति मिलती है। वेसे भ्रम्यत्र लोग पाप 
से मुक्त हो दूसरी योनि को प्राप्त होते हूं, फिर वही कलि के प्रशासन में पाप कर्मे 
करते हैं चाहे वह मनुष्य, कीट, पतंग, पशु-पक्षी की योनि में क्यों न हो। इस 
प्रकार कलि प्रशासन का एक बार का प्रपराधी जन्मजन्मातर में पाप करता रहता 
है, जन्म लेता रहता है ओर पाप करता है, कष्ट झेलता है धोर मरता है । 


भौतिक रूपके उदाहरण के लिए आप समझ होकते हैं कि जिस प्रकार एक 
शासन का 'घोर अपराधी बार-बार चोरी, डाका या हत्या करता है दण्ड पाता 
है और किसी प्रकार यदि वह भागकर सीमा पारकर दुसरे शासन” में चला जाता 
है तो उसके ऊपर पहले शासन का विधान प्रथवा दण्ड नहीं चल पाता । उसकी 
प्राप्ति के लिए पहने शासन को दूसरे शासन से प्रार्थना करना होता है वह उसे 
` सोटाये या न लोटाये यह उसको इच्छा पर निर्भर रहता है। दूसरे शासन में 
भी यदि वह अपराध करता है तो पकड़े जाने पर वहाँ के विधान के अनुसार वह 
दण्डित किया जाता è l पर यदि उसने वहाँ के शासन से शरण माँग लो हो और 
वहाँ के शासन ने उसे शरण दे दी हो तो वह पहले शासन में किये सवे भ्रपराघों 
एवं उसके दण्डों से सवंया मुक्त हो जाता है । 


ठीक इसी प्रकार से भ्ाध्यात्मिक दृष्टि से हम यहो पाते हैं कि जीवन भर 
अन्यत्र रहकर जीव कलि धर्म ( पाप )मिं रत रहकर जब उससे मुक्ति की इच्छा 
कर किसी प्रकार “काशी? में ग्राकर बाबा विश्वनाथ के शरणागत हो जाता है तो 
भगवान उसे शरण में लेने के पश्चात्‌ भरन्त में उसको मोक्ष देकर भ्रावागम से मुक्त 
` कर देते हैं। कोकि काशी माता का यह प्रण है कि उनकी गोद में घ्राये हुए को 
नह मोक्ष देगी ही चाहे वह कितना बड़ा पापो क्यों न हो? माता जिस प्रकार गोद 
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में आये हुए बालकों के समस्त श्रपराघ को क्षमा कर देती है भौर उसके गन्देपन से 
वह घृणा नहीं करती, जिसे दुसरे श्रपने पास बैठने नहीं देते, उसे वह छाती से लगा 
लेती है जिस प्रकार शासन द्वारा दण्ड पाया gar व्यक्ति किसी प्रकार से यदि 
महारानी तक स्वयं उपस्थित हो जाता है तो महारानी भ्रपराघ से उसे मुक्तकर देती 
हैं उसी प्रकार “काशी माता? संसार के पापियों को काशी धाने पर झौर यहाँ शरण 
सेने पर उसे पाप से मुक्त कर देती हैं। 

भरत हम यह पाते हैं कि कलि से निर्भय हो काशी में 'घम' स्वच्छन्द रूप से 
विचरण करता है जो कि गंगा स्नान, देव-दर्शन, पूजन, यज्ञ, वेद-शास्र भ्रध्ययन, 
पुराण श्रवण के रूप में देखा जाता है । 

परन्तु देखा यह जाता८वै कि काशी में भी लोग रहकर वह कर्म करते हैं 
जिसके कारण उसे पाप का फल मिलता है । कलि के शासन में किये गये पापों को 
तो भगवान्‌ के समक्ष जाने पर “जीव” कलिघमं का सहारा लेकर बच निकलता है पर 
“काशी? में ऐसा श्रवसर नहीं मिलता । जैसे भ्रनजान में हुई हत्या में, हत्यारा बच 
भी जाता है किन्तु जानकर हत्या करने पर उसे मृत्यु दण्ड मिलता ही है उसी प्रकार 
जानकर काशी में जो पाप करता है उसे उपरोक्त भोग भोगना ही पड़ता है यह 
“काशी? का विधान है । 

ऐसी स्थिति में काशी वासियों को चाहिए कि 'त्रैलोक्य से न्यारी? इस काशी? 
में वासना रहित हो लोग भगवान्‌ के चरणों में पने को प्रपित कर उन्हीं की सेवा 
में लीन रहें अर्थात्‌ हर समय उनका ध्यान रखें। जिससे उनके जन्म जन्मान्तर 
को कुवासना, सुवासना रूपी भगवढ-सेवा में परिणत हो सके । 

हमारा aa यही कहता है कि जिस राज्य में रहो बहाँ का नियम पालन 
करो। रहो 'काशौ! में झौर काशी का नागरिक बनकर काशिराज के विधान 
और प्राज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर सुगति के स्थान पर घोर दुर्गति को 
भोगने के बाद हो मोक्ष उपलब्ध हो सकेगा । यह निश्चित है । 
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इस प्रकोर हम देखते है कि 'काशी? में कलि महाराज का. शासन नहीं चलतां 
यहाँ तो भगवान्‌ विश्वनाथ का शुद्ध एवं पवित्र शासन चलता है जिसका उल्लेख 
हमें वेद-शाज्जों में मिलता है | - 


. ४५३२, ००० वषं कलि की ग्रायुष्य तक “काशी? ने सावभौम राज्य न करने 
का निश्चय कर प्रपनी सत्ता पंचक्रोषी सोमा तक ही सीमित्त कर रखा है। पहले 
काशी का राज्य विस्तृत था उसके नियम व शासन विधान को समझने के लिए 
लोग यहाँ भाते थे तभो उन्हें ज्ञान प्रात होता था | 
` सस्तु काशी वासियों को चाहिए कि इत प्रकार त्रेलोक्प से न्यारो 'काझो? के 
विधान का पालनं वह करते हुए प्रपता जीवन सुखमय बनावे जिससे एक ही जन्म 
में हम सब भ्रावागमन से मुक्त हो सके । 


शि 
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Kn 
आत्प-वोरेइ्वर महादेव 


वोरेश्वर महादेव का मन्दिर वर्तमान सिन्धिया घाट के उपर बृहस्पतेश्वर: 
के सामने और श्री संकठा देवी के दक्षिण ओर स्थित है । 
इसी स्थल पर विश्वानर मुनि ने तप किया है और इसो लिंग में भगवान 
८ वर्षीय बालक रूप में प्रकट हुए थे जिसे हम १० वें प्रध्याय की कथा में cg 
चुके हैं । 
_झब इन्हें भात्म-वोरेश्वर कहते हैं। कुछ लोग पात्मा-पोरेश्वर भी 
` कहते हैं । 
वोरेश्‍वर का यह क्षेत्र पूर्व काल से हो काशी में बड़ा सिद्ध चेत्र रदा है जहाँ 
मनेक देवो:देवताप्रों ने वास किया भ्रोर शिव लिग स्थापित कर भगवान 
विश्वनाथ को धाराधना को है। इन देवी-देवताशों की सूची पृष्ठ सं० ६७ . 
पर है 
Aar को भक्त लोग भगवान विश्वनाथ को झातमा मानते हैं मरतः 
इन्हें लोग ma वीरेशवर कहने लगे । 


भगवान विश्वनाथ की कृपा से काशो में जिसने भी इनकी सेरा की तथा 
श्रदृधावनत हो पुत्र प्राप्ति के हेतु इनके समक्ष तप एवं अनुष्ठान किया उसे KAI 
पुत्र की उपलब्धि हुई है। 

घर्म सिन्धुकार’ ने भी पुत्र की कामना करने वाले को वोरेइवर-लिंग को 
झाराधता करने को कहा हे । 

चाहे वह वेदिक काल, पुराण काल या वर्तमान काल बयों न हो जिस 
किसी ने पुत्रार्थ भगवान वीरेइवर की सेः की उसकी मनोकामना स्वयं भयवाद 
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दूर्ण करते हैं ' इसके झतिरिक्त भी जो कोई धन्य कामना लेकर जाता है 
FC पुन्न आत्मा होता है । प्तः पुत्र 2 ग्रात्मा देने 
ले देव Arar झात्म-वीरेश्वर कहें गये ऐसा प्रतीत का k 
A लता के धदिरिकत इस मन्दिर की एक भोर ह iuste 
“यह कि काणी में करोड़ों शिव लित्र झर हजारों SAN ॥ | 
लिगो घौर मन्दिरों की पूजा व्यवस्था भगवान भर 


जब कशी भारितिक लोग शरपने गृह रचो से छुट्टी पायेंगे शौर इनको सेवा | 


p तथा रक्षा करना अपना कर्तव्य समझेंगे तभी यह सम्भव aT È 
5 मन्दिरों में तीनों समय झारती, पूजा भौर कुछ bs 
: Han से लेकर रात्रि मे पयन झारतौ को व्यवस्था A Tu a 
T [प्रत्येक महीने षी FU चतुर्दशी) को m dang 
न्दिर में रात्रि जागरण होता चला आ रहा है“ उस हि भार गा 
aa अजन द्वारा रात्रि जागरण तथा चार बार KAT शोर 'च 
के 
व व्य २० वर्ष हुआ हमारे पड़ोसो ap के a 
गोचनेशवर .त्रिलेचन घाट, ॥ 
स से यहाँ को भाँति श्री निल आह ह्री 
गोर मांस घिव्राजि को रात्रि जागरण, पूजा, झारतो एव aa Ka स 
का झायोजन होते लगा है। शेष सभी मन्दिर उस दिन रा 
; 5 a 
2 A प्रकार हम पाते हैं कि भी Mear लिग की पूजा-अचना का प्रा 
काल से ही काश में विशेष स्थान रहा है मरौर प्लाज भो है ' 


समय 
मुझे भी इसी मन्दिर में मास शिवरात्रि के दित राहि जागरण के | 


fi [से 
बाली खण्ड को इस रुप में लिखने की प्रेरणा अली थी । जो उनकी कृप 
` क्रमशः इस रुप में सबके समक्ष मशः प्रस्त dat 


aein जॅक 
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| वौरैङ्वर क्षेत्र कें देवी-देवता 


'चीरेदवर महांदेव menfaat के नाम से fag r हैं । म० सं० चौ० . 
४११५८ श्री संकटा देवी के दिण में । : 
विकटा देवी--श्वात्म वी रेश्यर के समोर इन्हें कात्यायिनों भो कहा 
जाता है । - 

वीर विनायक वोरेशवर के ग! गृह के पूर्व दार पर दाहिनो झोर । 
वीर माघव--वीरेष्वर मन्दिर के मुख्य द्वार पर ५क बड़े ताखे (प्रालें) में 
वीर भद्र -वोरेश्वर लिंग भौर कात्यायिनी के बीच में स्थित हैं। 


`‘ 


वृहम्पतेश्‍वर--प्रात्म-वोरे्वर मन्दिर द्वार के सामने म सं० चौ० 
७ १३३ में । 
बुधेश्वर- वो रेश्वर मन्दिर के पूर्वी दालान में बायीं आर । 
मंगलेश्त्रर--बुवेरवर कं बमीप दक्षिण भोर । 
राहु—वोर माघव के साथ वीरेदवर के द्वार पर | 
केतु--राह के बगल में छि 
घासुकेदव र--वी रेश्बर मन्दिर के दक्षिण पश्चिम म०्स०चौ० ७ १५ में। 
वासुकी ना पराज--वासुकेश्‍व र के समोप दो-चार हाथ पश्चिम । 
| ह -वोरेशवर के दक्षिण वासुकेश्वर के सामने म० सं० चौ 
i ७ १५०म्‌। १ 
| १ श्री संकटा देवी--भगबती श्री संकठा देवी का प्रसिदून मन्दिर है । 
; एक दग्तविनायक- श्री संकठादेवो के फेरी में दक्षिण गली के पश्चिमी भाग में । 
। युर्षिष्ठिरेशवर-युधिष्ठिर, द्रौपदेश्वर ( द्वःपर में पांचों पाण्डव 
भगवान श्र कृष्ण के साथ संकठा देवी का दर्शन करने झाये थे उसी समय 
सबने एक शिव लिंग वहां देवी के निकट स्थापित किया है .जो श्री संकठा जो 
की फेरो में दक्षिणी गली में दाहिने हाथ एक दस्त विनायक से सटे हैं । ) 
कोटि हरण बिनायक एक इन्त के पूर्व गी किनारे ! 
चिन्ता हरण बिनायक वरिष्ठ वर के दार पर बायीं झोर। 
| ` अप्रषि मन्दिर--जिश्वमें खातो गहर्षियों ने एक-एक लिग कौ वहां पर 
स्थापना की यह ऋषि वशिष्ठ, बमदरित, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, विशवामिध 
` प्रौर कश्यप ये, बशिष्ठेश्‍वर मन्दिर नाम से प्रसिदूम है। : 
| 


| (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangottri Initiative 


{ . 


( ६८ ) 


याजवट्केशवर-संकठा मन्दिर के पिइ द्वार से निकलने पर दक्षिण 
झोर वशिष्ठेरवर मन्दिर के समीप । 
सेना विनायक । हरिइचम्द्रेवर के सामने संकठा जी के फेरी में पूर्वी 
सीमा विनायक | दोवाल के बड़े माले में । 
„ कु{णोशवर ˆ हरिए्चन्देश्‍वर के सामने सोमा विनायक के बगल म म? do 
चौ८ ७।१५९।' ` 5 . ; 
हरिव्चन्द्रेश्वर - श्री-संकटा देवी के पूर्व सोमा विनायक के सामने | 
यमा!दत्प - श्रो: सऋठा,घाट की सीढ़ी पर म० सं० चौ० ७ १३४ । 
यम-धर्मराजेवंत्रर - यम घाट पर हरिइचन्द्रेइवर के नीच । 
यम घाट- धर्मराजेश्‍वर का घाट यम. घाट है । कार्तिक शुक्ल २ ( भाई 
पुज को ) काशी वासी मथुरा के यमघाट के स्थान पर यहां स्वान कर वहीं 
ण्य घर्जित करते हैं । 
उक्त देवी देवताओं का sea Tai विभिन्न भ्रध्यायो में आया 
है । सबंधित श्रध्यायों की पुस्तक में इनके सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डाला जायगा। 
इन मन्दिरो के प्रतिरिक्त कुछ झौ प्रधिदुध मन्दिर हैं जेसे अचानक देवी 
का मन्दिर संकठा मन्दिर के पूर्व ओर गली के बायें स्थित है। इसो मन्दिर के 
` उत्तर श्री दिन्ध्यवासिनो देवो का मन्दिर है | 
बगलामुल्ली-पीताम्ब्रा देवी--श्री संकठा देवो के उत्तर सीढ़ी चढ़कर 
काशी के महाभारत मार्तण्ड प्रश्यात पौराणिक do रमानाथ जी व्यास 
ने स्थापित किया था ' विशेष विवरण अगले भ्रंको में । $स्तोषो माता, गायत्री 
देवी को भी मूर्ति श्री वोरेदवर मन्दिर में हँ: akar का मन्दिर 
भी श्रीसंकटा देवी के afiar लगभग ३० पग Aam म०्संश्चो०७।१२४ में है । 
पवित्र चन्द्र कू ३_चन्द्रेवर मन्दिर में ' 
सिद्धयोगेशवरी देवी -झाजकल agad देवी के नाम से विख्यात हैं । 
चन्द्रकूप के दक्षिण दूसरे चौक में म० do चौ० ७।१५७ में । 
कलियुगेइत्रर इन्हें कलिकालेशत्रर भी कहा जाता है। इनके दर्शन से 


स दोष नंदी लगते ।- चन्द्रकूप के पश्चिमी दालान में दक्षिण पुर्व कोने में 
f l ey 


इन सव काशी खष्डोक्त देवताभो भौर कूप का वर्णन यथा Ken AAS 
ध्ध्यायों में प्रागे मिलेगा । | 
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महाराजा काशी नरेश को लेखक पुस्तक समपंण करते हुए 


Ss PU 


-me न जी... aan a TTU 


PT ४ 


११,५०० श्लोकों से पूर्ण १०० अध्याप के काशी खण्ड का लग 
२५ भाग, सचित्र हिन्दी भाषा में प्रकाशित हो रहा है। सम्पूण अंकों 
प्राप्त करने के लिए १) २० जमा कर स्थायी . ग्राहक बनें और अ 
प्रति सुरक्षित कर कें । जमा घन्‌ अन्तिम पुस्तक के मूल्य में बाद कर | 

` जायगा । स्थायी ग्राहकों को मूल्य में प्रति पुस्तक ५ पेसा छूट होगा । 
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